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प्रकाशकीय 


महर्षि मेँहा-वचननामृत' का प्रकाशन करते हुए मुझे बड़ी 
प्रसन्‍नता हो रही है। एक जमाना था, जबकि हमारे परम पूज्य गुरुदेव 
एक आसन पर बैठकर घण्टों प्रवच्चन करते थे। हजारों-लाखों की 
संख्या में श्रद्धालु-भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती और मन्त्र-मुग्ध हो 
आपके वचनामृत का पान करते अघाते नहीं। आपने अपनी अहेैतुकी 
अनुकम्पा से अपने श्रीचरणों में मुझे स्थान दिया था। आपने अपने 
जीवन-पर्यन्त छाया की भाँति साथ रखा, शिक्षा-दीक्षा दी और सन्‍्तमत 
की शिखर-साधना-नादानुसन्धान की विधिवत्‌ क्रिया भी बतलाने की 
कृपा की। हमारा दुर्भाग्य है कि आज आप अपने पार्थिव शरीर से हमारे 
बीच नहीं रहे, फिर भी अपना अमर ज्ञान धरोहर के रूप में हमारे लिए 
छोड़ गये हैं। 

और भी, जैसे एक कुशल कुम्भकार को मिट्टी का एक बर्तन 
बनाने में तत्सम्बन्धित सभी श्रम करने पड़ते हैं, इसी भाँति आपने मुझ 
तुच्छ को कुछ-से-कुछ बनाने के लिए सब कुछ किया। संत कबीर 
साहब ने ठीक ही कहा है- 

गुरु कुम्हार सिष कुम्भ है, गढ़ि-गढ़ि काढ़े खोट। 

अन्तर हाथ सहार दे, बाहर बाहै चोट॥ 

जैसे एक सुशिक्षित शिल्पी अनगढ़ पत्थर को देवमूर्ति का रूप 
देकर पूज्य बना देता है, उसी प्रकार आपने इस अनाथ के माथ पर 
वरद हाथ रखकर सनाथ कर दिया। 

प्रतिदिन सत्संग के समय आप मुझे अपने श्रीचरणों के निकट 
बायीं ओर बैठाते। आपके आदेशानुसार मैं ग्रन्थयाठ करता। पश्चात्‌ आप 
प्रवच्चन करते और आपके उन प्रवच्नों को मैं लिपिबद्ध करता। यही 
प्रवच्चन आगे चलकर 'शान्ति-सन्देश' मासिक पत्रिका का जनक सिद्ध 
हुआ। सन्‌ १९७० ई० में इसका जन्म हुआ। तबसे आजतक अव्याहत 
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रूप से प्रति मास इस पत्रिका को देव के दुर्लभ प्रवचन का सौभाग्य 
प्राप्त होता रहा है। अवश्य ही सन्‌ १९८५-८६ के कुछ महीनों में 
किसी कारण-वश इस प्रवच्चन से वह वंचित रही है। 
इस प्रकार गुरुदेव के लगभग ४०-४५ वर्षो के सहस्त्रों प्रवचन 
का संग्रह मेरे पास है, जो अबतक सब तरह से सुरक्षित है। 
सत्संग-प्रेमी सज्जनों का मुझसे बराबर आग्रह होता रहा कि 
उस अलभ्य प्रवच्नों को सर्वसुलभ बनाया जाय। समयाभाव के कारण 
इस ओर मैं ध्यान नहीं दे पाता था। अब इधर कुछ अवकाश मिलने पर 
मैंने सोलह प्रवच्नों का संग्रह कर “महर्षि मँँहीं-वच्चननामृत' नाम से उन 
सद्गुणग्राही सज्जनों के सम्मुख समुपस्थित किया है। इसके पहले से 
गुरुदेव के प्रवचनों के दो संकलन “सत्संग-सुधा, प्रथम भाग' और 
“सत्संग-सुधा, द्वितीय भाग' नामों से प्रकाशित होते आ रहे हैं। 
आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि अध्यात्म-जिज्ञासु पिपासुजन 
परमाराध्यदेव के इस प्रवचचननामृत को पान कर परितृप्त होंगे और 
आचरण में उतारकर मानव-जीवन का लक्ष्य-परम मोक्ष प्राप्त करेंगे। 
प्रस्तुत पुस्तक के प्रकाशन में जिन सज्जनों से जिस किसी भी 
प्रकार की मुझे सहायता मिली है, वे सभी धन्यवाद के पात्र हैं। 
अन्त में, श्रीछोटेलाल मंडल, बी०ए० ( ऑनर्स ) को हार्दिक 
धन्यवाद और शुभाशीर्वाद देता हूँ, जिनके सत्प्रयास से पुस्तक शुद्ध 
रूप में प्रकाशित हो सकी। 
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आत्म-गम्य यो राम 


जय-जय राम, जय-जय राम, जय-जय राम, कहु जय-जय राम, 

जयति जयति जय राम, हो राम राम ॥१॥ 
सबमें व्यापक सब तें न्यारा, 

सब घट एकहि राम, हो राम राम ॥२॥ 
मेंहदी में लाली घीड दूध में, 

फूल में वास समान, हो राम राम ॥३॥ 
रूप न रस नहिं, नहिं गन्ध परसन, 

नहीं शब्द नहिें नाम, हो राम राम ॥४॥ 
एक अनीह अरूप अनामा, 

अज अव्यक्त सो राम, हो राम राम ॥५७५॥ 
मन बुद्धि इन्द्रिन को गम नाहीं, 

आत्म-गम्य सो राम, हो राम राम ॥६॥ 
पिण्ड में गुप्त ब्रह्माण्ड में गुप्त सो, 

अत्यन्त विलक्षण राम, हो राम राम ॥७॥ 
पिण्ड ब्रह्माण्ड परे प्रत्यक्ष सो, 

सरब परे पर धाम, हो राम राम ॥८॥ 
गुरु भगती करि गुरु गुर लहि भजि, 

मेंही' पाइये राम, हो राम राम ॥९॥ 
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धर्मानुरागिनी प्यारी जनता! 

मैं कोई व्याख्यानदाता, बहुत विद्वान आदि नहीं हूँ। मैंने अपने 
गुरुजी के पास में बैठकर जो थोड़े समय सत्संग का वचन सुना है, 
उनके वचन से जो जाना है, उसी जानने पर मैं कहता हूँ और यह 
अवश्य है कि अपने वाक्यों में कहता हूँ; क्योंकि उनका वाक्य स्मरण 
नहीं है, भाव स्मरण है। उन्होंने कहा था-मनुष्य कल्याण चाहता है। 
मनुष्य ही क्‍या, प्राणिमात्र कल्याण चाहते हैं। यह उनके भाव से जाना 
जाता है, जो बोल नहीं सकते। लोग संसार के सुख में कल्याण खोजते 
हैं; किंतु आज तक पौराणिक वा ऐतिहासिक वर्णन नहीं है कि वे 
संसार के पदार्थों से कल्याण पा गए। कल्याण का अर्थ है कि वासना 
का क्षय हो जाए और किसी प्रकार का चाहे आधिभौतिक वा 
आध्यात्मिक कष्ट बाकी न रह जाए। नित्यानंद-ब्रह्मानंद प्राप्त हो जाए, 
जिससे भिन्‍न होने का अवसर नहीं है। इसको संतों की वाणी में खोजो। 
संतों की वाणी में खोजने के लिए उनका संग करना होगा। यही सत्संग 
है। सत्‌ को प्राप्त करके साधक पुरुष संत हुए और सत्‌ की प्राप्ति के 
कारण वे भी सत्‌ हुए। उनकी वाणी सत्‌ है। सत्‌ को पाकर संत हुए, 
उनका वचन सत्‌ और उनका संग सत्संग है। हमलोग इसीलिए संतों के 
वचन के अवलम्ब से सत्संग करते हैं। हमलोगों को अपना उतना ज्ञान 
नहीं कि स्वयं कुछ कह सकें। कुछ लोग उकताते हैं कि सुना, एक 
साधु आए हैं, उनका प्रवचन सुनूँगा। यहाँ तो गीत गाए-गवाए जाते हैं। 
कबीर साहब, गुरु नानक साहब, गोस्वामी तुलसीदास आदि संतों के 
वचन जो हैं, उनके सामने मैं कुछ कहूँ, शोभा नहीं देता। संतों के ज्ञान 
प्राप्त करने के लिए संतों की वाणी का संग करो तथा कल्याणमय, 
कल्याण-स्वरूप परमात्मा को पाने के लिए उनकी भक्ति करो। 
कल्याण-स्वरूप परमात्मा के लिए बड़ा ऊँचा ज्ञान दिया है। उन्होंने 
ऐसा नहीं बताया कि दृश्य जगत में जो दृश्य पाते हो, वह ईश्वर है। 
उन्होंने कहा कि जो परम पुरातन है, वही ईश्वर है। इस परम सनातन 
के पहले कुछ हो, संभव नहीं है। उसके पहले कुछ हो, तो वह प्राचीन 
नहीं होगा। जो परम प्राचीन है, वह किसी अवकाश में रहे, संभव नहीं। 
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जो किसी अवकाश में रहेगा, वह साधार हो जाएगा। इसके अतिरिक्त 
जो कुछ बचेगा, तो वही पहले का हो जाएगा, जिसमें उसकी स्थिति 
माने तो वह परमात्मा नहीं होगा। परमात्मा किसी आधार पर आधेयता 
का गुण धारण करे, हो नहीं सकता है। जो अपना आधार आप है, 
सर्वाधार है, सबको अपने अंदर रखकर सबको अपने प्रभाव से 
प्रभावित करके शासन में रखता है, वह परमात्मा है। सब जिसके 
प्रभाव में और शासन में रहते हैं, वह सर्वेश्वर-कुल्ल मालिक हुआ। 
वह सर्वाधार होते हुए भी आप-ही-आप है। इसलिए दूसरा पदार्थ कुछ 
और विशेष व्यापक हो ही नहीं सकता। वह सीमाहीन तत्त्व है। उसकी 
सीमा कहीं नहीं है। अगर ससीम पदार्थ को कोई ईश्वर मानता है, तो 
प्रश्न होता है कि उसकी सीमा के परे क्‍या है? जो सीमा के परे है, 
वह उसके शासन में नहीं है, प्रभाव में नहीं है, वह परमेश्वर हो नहीं 
सकता। इसके लिए संतों की बहुत वाणियाँ हैं- 

श्रूप अखण्डित व्यापी चैतन्यशचैतन्य । 

ऊँचे नीचे आगे पीछे दाहिन बायेँ अनन्य ॥ 

बड़ा तें बड़ा छोट तें छोटा माँही तें सब लेखा । 

सब के मध्य निरन्तर साईं दृष्टि दृष्टि सों देखा ॥ 

चाम चश्म सों नजरि न आवै खोजु रूह के नैना । 

चून चगून वजूद न मानु तेैं सुभानमूना ऐना ॥ 
-कबीर साहब 

अलख अपार अगम अगोचरि ना तिसु काल न करमा ॥ 

जाति अजाति अजोनी संभउ ना तिसु भाउ न भरमा ॥ 

साचे सचिआर बिटहु कुरवाणु । 

ना तिसु रूप बरनु नहिें रेखिआ साचे सबदि नीसाणु ॥ 

ना तिसु मात पिता सुत बंधप ना तिसु काम न नारी । 

अकुल निरंजन अपर परंपरू सगली जोति तुमारी ॥ 

घट घट अंतरि ब्रह्मु लुकाइआ घटि घटि जोति सबाई । 

बजर कपाट मुकते गुरमती निरभे ताड़ी लाई ॥ 

जंत उपाइ कालु सिरिजंता बसगति जुगति सवाई । 

सतिगुरु सेवि पदारथु पावहि छूटहि सबदु कमाई ॥ 
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सूचे भाडे साचु समावै विरे सूचाचारी । 
तंते कउ परम तंतु मिलाइआ नानक सरणि तुमारी ॥ 
-गुरु नानकदेव 
व्यापि रहेउ संसार महँ, माया कटक प्रचण्ड । 
सेनापति कामादि भट, दम्भ कपट पाखण्ड ॥ 
सो दासी रघुवीर के, समुझि मिथ्या सोषि । 
छूट न राम कृपा बिनु, नाथ कहऊँ पद रोपि ॥ 
जो माया सब जगहिं नचावा। जासु चरित लखि काहु न पावा ॥ 
सो प्रभु भ्रू बिलास खगराजा। नाच नटी इबव सहित समाजा ॥ 
सोइ सच्चिदानंद घन रामा। अज विज्ञान रूप बल धामा॥ 
व्यापक व्याप्प अखण्ड अनन्ता। अखिल अमोघ सक्‍्ति भगवन्ता ॥ 
अगुन अदश्न गिरा गोतीता। सब दरसी अनवद्य अजीता॥ 
निर्मल निराकार निर्मोहा । नित्य निरंजन सुख सन्दोहा॥ 
प्रकृति पार प्रभु सब उरबासी ।॥ ब्रह्म निरीह बिरज अबिनासी ॥ 
इहाँ मोह कर कारन नाहीं। रबि सनन्‍्मुख तम कबहूँ कि जाहीं ॥ 
भगत हेतु भगवान प्रभु, राम धरेड तनु भूप । 
किये चरित पावन परम, प्राकृत नर अनुरूप ॥ 
जथा अनेकन वेष धरि, नृत्य करइ नट कोइक्‍ । 
सोइ सोइड भाव देखावड़, आपु न होइ न सोइक्‍ ॥ 


-गोस्वामी तुलसीदासजी 
और भी संतों के ऐसे वचन बहुत हैं- 
दादू जानी न कोई , संतन की गति गोई॥ टेक॥ 
अविगत अंत अंत अंतर पट, अगम अगाध अगोई । 
सुन्‍्नी सुन्न सुन्‍्न के पारा, अगुन सगुन नहिं दोई॥। 
अंड न पिंड खंड ब्रह्मण्डा, सूरत. सिंध समोई । 
निराकार आकार न जोति, पूरन ब्रह्म न होई ॥ 
इनके पार सार सोइ पहहैं, तन मन गति पति खोई । 
दादू दीन लीन चरणन चित, मैं उनकी सरणोई ॥ 
-संत दादू दयालजी 
शब्द ब्रह्म परिब्रहया भली विधि जानिये । 
पाँच तत्त्व गुण तीन मृषा करि मानिये ॥ 
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बुद्धिवनत सब संत कहें गुरु सोइ रे। 
और ठौर सिष जाइ भ्रमे जिनि कोइ रे॥ 
“अ्रवण बिना धुनि सुने, नयन बिनु रूप निहारै। 
रसना बिनु उच्चरै, प्रशंसा बहु॒ विस्तारै ॥ 
नृत्य चरण बिनु करै, हस्त बिनु ताल बजावै। 
अंग बिना मिलि संग, बहुत आनंद बढ़ावै॥ 
बिनु शीश नवे जहाँ सेव्य को, सेवक भाव लिए रहे । 
मिलि परमातम सो आतमा, परा भक्ति सुन्दर कहे ॥' 
-संत सुन्दर दास 
परमात्मा का स्वरूप क्‍या है? इसपर कहा-जो कोई भक्ति 
करता है, उसकी इच्छा भक्ति करने की है, करे; लेकिन ईश्वर-स्वरूप 
नहीं जानता है, तो वह वैसा ही है, जैसे कोई यात्री यात्रा करता है; 
लेकिन उसको मंजिल-मकसूद का पता नहीं। ऐसे के लिए गुरु नानक 
ने कहा है कि वह बेगारी में खटता है। इसलिए स्वरूप-निर्णय अवश्य 
होना चाहिए। संतों के ज्ञान के मुताबिक कोई ऐसा तत्त्व है वा नहीं? 
अफसोस है कि आजकल के ऊँचे दर्जे के पढ़े-लिखे लोग 
पढ़ते समय से ही मिथ्या धारणा में पड़कर नास्तिकवाद का प्रचार 
करते हैं, मुझे इसमें कभी विश्वास नहीं। संतों की वाणी में विश्वास है। 
उन्होंने जैसा ज्ञान दिया है, उसको नहीं कहने का अवसर नहीं है। 
इसके लिए बौद्धिक विश्वास भी है कि उससे विशेष अवकाश नहीं। 
गोस्वामी तुलसीदासजी ने कहा, राम कैसा है? तो कहा- 
राम काम सत कोटि सुभग तन ॥ दुर्गा कोटि अमित असिमर्दन ॥ 
सक्र कोटि सत सरिस बिलासा । नभ सत कोटि अमित अवकासा ॥ 
मरुत कोटि सत विपुल बल, रवि सत कोटि प्रकास । 
ससि सत कोटि सुसीतल, समन सकल भव त्रास ॥ 
काल कोटि सत सरिस अति, दुस्तर दुर्ग दुरन्त । 
धूमकेतु सत कोटि सम, दुरा धरष  भगवन्त ॥ 
प्रभु अगाध सत कोटि पताला। समन कोटि सत सरस कराला॥ 
तीरथ अमित कोटि सत पावन । नाम अखिल अघ पूणग नसावन ॥ 
हिमगिरि कोटि अचल रघुवीरा। सिंधु कोटि सत सम गंभीरा ॥ 
कामधेनु सत कोटि समाना। सकल काम दायक भगवाना॥ 
सारद कोटि अमित चतुराई। विधि सत कोटि सृष्टि निपुनाई ॥ 
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विष्णु कोटि सत पालन कर्ता। रूद्र कोटि सत सम संघरता ॥ 
धनद कोटि सत सम धनवाना। माया कोटि प्रपंच निधाना ॥ 
भार धरन सत कोटि अहीसा। निरवधि निरुपम प्रभु जगदीसा ॥ 
निरुपम न उपमा आन राम समान राम निगम कहै। 
जिमि कोटि सत खटद्योत सम रवि कहत अति लघुता लहै॥ 
एहि भाँति निज निज मति विलास मुनीस हरिहिं बखानहीं । 
प्रभु भाव गाहक अति कृूपाल सप्रेम सुनि सचु पावहों ॥ 
-रामचरितमानस, उत्तरकाण्ड 
इस तरह सौ करोड़, सौ करोड़ कहकर कहा कि यदि सौ 
करोड़ जुगनुओं के समान सूर्य को कहा जाय, तो सूर्य की हीनता होती 
है। इसी तरह सौ करोड़, सौ करोड़ की उपमा जो राम के लिए दी गई, 
इससे राम की बड़ी हीनता होती है। 'नभ सत कोटि अमित अवकासा' 
की उपमा भी ऐसी ही है। विश्वरूप का कोई रूप ऐसा नहीं हो सकता। 
तात्पर्य यह कि यह उपमा पूरी नहीं हुई। परमात्म-स्वरूप का ज्ञान 
कितना ऊँचा है, समझ लें। परमात्मा से बढ़कर और विशेष व्यापक 
कुछ नहीं हो सकता। एक सेर बर्फ की व्यापकता से उसके जल की 
व्यापकता विशेष होगी और उस जल का वाष्प बना लेने से वाष्प की 
व्यापकता अधिक होगी। वाष्प से जल की व्यापकता और जल से बर्फ 
की व्यापकता कम है। अर्थ यह हुआ कि जो जितना अधिक व्यापक 
होता है, वह उतना ही अधिक सूक्ष्म होता है, परमात्मा इतना सूक्ष्म है 
कि जिसकी उपमा नहीं हो सकती। हम संसार की चीजों को इन्द्रियों 
के द्वारा जानते हैं। हमारी इन्द्रियाँ सब मिलकर एक ही वस्तु को ग्रहण 
नहीं करतीं; प्रत्येक इन्द्रिय एक-एक विषय को ग्रहण करती है। नेत्र से 
रूप विषय, कान से शब्द विषय, जिभ्या से रस विषय, त्वचा से स्पर्श 
विषय और नाक से गंध विषय ग्रहण करते हैं। एक इन्द्रिय से दूसरे 
विषय का ग्रहण नहीं हो सकता। हमारी सब इन्द्रियाँ इनके ग्रहण करने 
के योग्य नहीं हैं। ये सभी स्थूल हैं। स्थूल यंत्र से सूक्ष्म तत्त्व का ग्रहण 
हो सकना पूर्ण असंभव है। आप विद्वानों के सामने क्या कहना? छोटी 
घड़ी में जितने कल-पूर्जे होते हैं, बड़ी घड़ी में भी उतने ही। और छोटी 
घड़ी के कल-पूर्जों को खोलने वा लगाने के लिए जिन-जिन यंत्रों की 
आवश्यकता होती है, बड़ी घड़ी के कल-पूर्जों को खोलने वा लगाने 
के लिए उन्हीं-उन्हीं यंत्रों की आवश्यकता होती है; किंतु बड़ी घड़ी के 
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यंत्रों से छोटी घड़ी में काम नहीं कर सकते। उसके लिए उस तरह के 
महीन यंत्रों की आवश्यकता होती है। इससे प्रत्यक्ष विदित है कि मोटे 
यंत्र से मोटी-मोटी चीजों को ग्रहण करो और बारीक चीज के लिए 
बारीक यंत्र चाहिए। हमारी इन्द्रियाँ मोटी-मोटी हैं। परमात्मा परम सूक्ष्म 
हैं, इसलिए इन मोटी इन्द्रियों से सूक्ष्म परमात्म-स्वरूप को नहीं ग्रहण 
कर सकते। इसलिए गोस्वामी तुलसीदासजी ने कहा है कि- 
गो गोचर जहाँ लगि मन जाई। सो सब माया जानहु भाई॥ 
राम स्वरूप तुम्हाद, वचन अगोचर बुद्धि पर । 
अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह ॥ 
-रामचरितमानस 
संतों की वाणी से जो परमात्म-स्वरूप निर्णय है, उसको 
इन्द्रियों से ग्रहण नहीं कर सकने के कारण उसे अगोचर, अव्यक्त 
कहते हैं। भक्त इस पद तक पहुँचे, तब भक्ति पूरी होगी। इसी को 
पाकर कल्याण पाता है, और से नहीं। 
देव दनुज मुनि नाग मनुज सब, माया बिबस विचारे । 
तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु, कहा अपुनपौ हारे ॥ 
-गोस्वामी तुलसीदासजी 
देवताओं के लिए रामचरितमानस में कैसा लिखा है, पढ़ लें- 
आये देव सदा स्वारथी । वचन कहहिं जनु परमारथी ॥ 
कबीर साहब को संस्कृत नहीं आती थी, वे कहते थे- देवता 
पित्तर भूइयाँ भवानी, यह मारग चौरासी चलन की' तथा “गुड़वा 
गुड़िया सूप सुपलिया तज दे बुध लड़कैयाँ खेलन की।' 
श्रीमान्‌ डॉक्टर सम्पूर्णानन्द महोदयजी ने “गुड़वा गुड़िया' का 
वर्णन किया, किंतु 'सूप सुपलिया' नहीं कहा; लेकिन दोनों सम ही 
हैं। यह स्थूल उपासना की बात है। गोस्वामी तुलसीदासजी ने यह भी 
कहा है कि- 
पात पात के सींचबो, बरी बरी के लोन । 
तुलसी खोटे चतुरपन, कलि डहके कहु को न ॥ 
इसमें आप ठगे जाएँगे। बरी बनाने में एक-एक बरी को 
अलग-अलग नमक देने से किसी बरी में नमक ठीक हो, किसी में 
अधिक हो, किसी में कम हो सम्भव है; लेकिन बेसन में ही नमक दे 
देने से सबमें बराबर रूप से रहेगा। उसी तरह वक्ष के पत्ते-पत्ते में पानी 
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देने से वृक्ष सूख जाय, सम्भव है; लेकिन उसकी जड़ में पानी दो, वृक्ष 
हरा-भरा रहेगा। इसी तरह एक ईश्वर की भक्ति में सबकी उपासना हो 
जाएगी। कोई कहे कि देवता की उपासना नहीं करके ईश्वर की 
उपासना करने से देवता नाराज हो जाएँगे, तो यह हँसी 
की बात है। जो देवता ईश्वर की उपासना से नाखुश हो, वह देवता, 
देवता नहीं। 

वह ईश्वर इन्द्रियगम्य नहीं है। उसकी भक्ति करने के लिए 
संत लोग कहते हैं। यह केसे हो? किससे जाना जाएगा? यहाँ पर 
तुलसी साहब कहते हैं, पहले अपने को जानो। 'सत सुरति समुझि 
सिहार साधौ। निरखि नित नेनन रहो॥' सुरत का अर्थ कहीं-कहीं 
ख्याल भी है। बेशी करके “चेतन आत्मा' अर्थ लिखा है। “अनुराग 
सागर ' में लिखा है- 

आदि सुरत सत पुरुष तें आई। जीव सोहं बोलिये सो ताई॥ 

उनका यह पारिभाषिक शब्द है। दादू दयालजी के शब्दों में 
है- सूरत सिन्ध समोई।' परमात्मा इतना व्यापक है कि सुरत का समुद्र 
भी उसमें घुसा हुआ है। चेतन आत्मा सत्‌ है, इसको जानो। "मैं हूँ 
सबको ज्ञान होता है। "मैं नहीं हूँ” यह किसी जीवित को ज्ञान नहीं 
होता। शरीर है, शरीर पर कपड़ा है, इसका ज्ञान सबको है; लेकिन “मैं 
हूँ, सो नहीं पहचानते। शरीर को देखकर पता चलता है कि जैसा कि 
वानरराज बालि की रानी तारा से श्रीराम ने कहा था- 

छिति जल पावक गगन समीरा। पंच रचित अति अधम सरीरा॥ 

यह शरीर पाँच तत्त्वों से मिलकर बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, 
वायु और आकाश; ये सभी अज्ञानमय पदार्थ हैं। इन अज्ञानमय पदार्थों 
के मिलन से ज्ञानमय पदार्थ हो गया, यह विश्वास करने योग्य नहीं है। 
इसका भी प्रचार होता है। मैं कहता हँ-आप पानी, चीनी और सौंफ 
मिलाकर शर्बत बना लीजिए; किंतु उसमें नींबू नहीं डालिए, तो क्‍या 
उस शर्तबत में नींबू का स्वाद और गुण आ सकता है? अथवा आप जिस 
मिक्सचर दवाई में क्विनाइन नहीं मिलाते हैं, तो उस औषधि में 
क्विनाइन का गुण आ जाता है क्‍या? यदि नहीं, तो सब अज्ञानमय 
पदार्थों के मिलने से चेतन हो जाय, यह भी विश्वास करने योग्य नहीं 
है। श्रीमद्भगवद्गीता में अपरा और परा प्रकृति का वर्णन किया गया 
है। इन दोनों प्रकृतियों से रचना होती है। यहाँ शरीर और इन्द्रियों को 
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पहचान लेते हैं। मैं कहता हूँ कि मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि आदि 
कहकर जानता हूँ कि ये सब मेरे हैं, मैं इन सबका मालिक या इनमें 
शक्ति प्रदान करनेवाला हूँ। अपना स्वरूप जो चेतनमय है, उसका ज्ञान 
इन्द्रियों से नहीं होता। मैं स्वयं अव्यक्त हूँ; परमात्मा तो अव्यक्त हैं ही। 
कितने कहते हैं कि अव्यक्त में कैसे लगूगा? मैं कहता हूँ कि आप भी 
अव्यक्त हैं और परमात्मा भी अव्यक्त; अव्यक्त को अव्यक्त पकड़ेगा, 
ग्रहण करेगा। कबीर साहब कहते हैं- 
ऊँचा महल अजब रंग बंगला, साईं की सेज वहाँ लागी फूलन की । 
तन मन धन सब अर्पण कर वहाँ, सुरत सम्हार पड़ पैयाँ सजन की ॥ 
कहे कबीर निर्भय हो हंसा, कुंजी बता दयों ताला खुलन की ॥ 
है इसकी कुंजी संतों के पास है, लेकर खोलिए। गुरु नानक ने 

कहा है- 

घट घट अंतरि ब्रह्मु लुकाइआ, घटि घटि जोति सबाई। 

बजर कपाट मुकते गुरमती, निरभे ताड़ी लाई॥। 

कैसे ग्रहण करोगे, तो कहा-गुरुमुख अर्थात्‌ गुरु की आज्ञा के 
अनुकूल चलनेवाला निर्भय ध्यान लगाता है और जिस आवरण के 
कारण दर्शन हम नहीं पाते हैं, उस आवरण को तोड़ देता है। उसको 
तोड़ने वा खोलने की युक्ति है। जबतक युक्‍क्ति नहीं मिली है, तबतक 
क्या करें? उसकी खोज कीजिए। खोज करने में रहने पर भी उस ओर 
आपका ख्याल है। एक कथा मैं कहँ- 

महाभारत युद्ध के उपरान्त युधिष्ठिर का मन नहीं लग रहा था; 
क्योंकि वे महाशोकित थे। व्यासदेवजी ने उनका मन दुःख की ओर से 
फेरने के लिए यज्ञ में लगाना चाहा और उन्हें यज्ञ करने कहा। 
युधिष्ठिर ने कहा कि यज्ञ करने के लिए हमारे पास धन कहाँ? 
व्यासदेवजी ने कहा-“मैं तुझे धन का पता बताता हूँ। राजा मरुत ने 
यज्ञ किया था, उन्होंने इतना दान दिया कि दान लेनेवाले उस धन को 
नहीं ले जा सके। वह धन पहाड़ में गड़ा हुआ है।' युधिष्ठिर ने 
व्यासदेवजी की बात पर विश्वास किया और उनके संकेत के अनुसार 
पहाड़ से उखाड़कर धन लाए और उससे यज्ञ किया। वह धन 
युधिष्ठिर के लिए अव्यक्त था। व्यासदेवजी के वचन में उन्होंने 
विश्वास किया; व्यासदेवजी ने जो रास्ता बताया, उस रास्ते से वे गए, 
अनुष्ठान बताया, सो किया। उनको धन मिला और उससे यज्ञ किया। 
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इसी तरह संतों के वचनों में विश्वास करना चाहिए। वे जो रास्ता 

बताते हैं, उसपर चलना चाहिए। जहाँ धन है, जो धन है, उसे पाने की 
कुंजी वे बता देंगे। 

इन्द्रियों से वियुक्त होकर, कैवल्य दशा में रहकर उस अव्यक्त 
को पा सकते हो। तुम भी अव्यक्त और परमात्मा भी अव्यक्त है। वह 
कहाँ है? संत दादू दयालजी ने कहा है- 

अविगत अंत अंत अंतर पट, अगम अगाध अगोई । 

सुन्‍्नी सुन्‍्त सुन्‍्न के पारा, अगुन सगुन नहिं दोई ॥ 

चलते-चलते जहाँ चलना बाकी नहीं, गति समाप्त हो जाय और 
इधर से जाओ, तो सबका जहाँ अंत हो जाय, वह अंतरपट के अंत में है। वह 
कहने योग्य नहीं है, तीन शून्यों के पार में है। पहला यह शून्य है, जहाँ 
हमलोग हैं। यह अंधकार का शून्य है। दूसरा प्रकाश का और तीसरा 
शब्द का शून्य है। 

यह स्थूल जगत्‌ की भी सभी चीजें हम नहीं देख पाते हैं, तो 
दूरबीन, खुर्दबीन आदि से देखते हैं, फिर भी सभी चीजें नहीं देख 
सकते। सूर्य को अन्य किसी प्रकाश से हम नहीं देखते। सूर्य को सूर्य 
के प्रकाश से ही देखते हैं। उसी तरह ईश्वर को ईश्वर की ज्योति से 
ही देख सकते हैं। गुरु नानक साहब ने कहा है- 

घट घट अंतरि ब्रह्मु लुकाइआ घटि घटि जोति सबाई । 

बजर कपाट मुकते गुरमती निरभे ताड़ी लाई॥ 

सूर्य की ज्योति को देखकर जैसे सूर्य को देखते हैं, उसी तरह 
ईश्वर की ज्योति आपके अंदर है, इसके द्वारा ईश्वर को पहचानिए। 
अंदर में कहा, बाहर में क्‍यों नहीं जाने कहा? इसलिए कि बाहर में 
आप इन्द्रियों के संग रहेंगे और अंदर-अंदर चलने से आप इन्द्रियों से 
छूटते जाएँगे। 

जाग्रत और स्वप्न के बीच में एक अवस्था होती है, जिसे तन्द्रा 
कहते हैं। उस समय एक सरूर-चैन मालूम होता है और मालूम होता 
है कि शक्ति भीतर की ओर खिंची जा रही है। धीरे-धीरे शक्ति भीतर 
सिमट जाती है, स्वप्न में चले जाते हैं। उस समय यदि आपके मुख में 
मिसरी का टुकड़ा है और स्वण्न में देखते हैं कि नीम का पत्ता खा रहे 
हैं, तो मिसरी का मीठा स्वाद नहीं लगकर नीम का कड़वा स्वाद 
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मालूम होगा। इससे जाना जाता है कि अंदर प्रवेश करने से इन्द्रियों से 
छूटना होता है। इन्द्रियों के ज्ञान से छूटकर जहाँ आप अकेले होंगे, वहीं 
ईश्वर-दर्शन होगा। जहाँ इन्द्रियों से छूटे, वहीं ईश्वर-दर्शन और परम 
कल्याण होगा। इसी के लिए कबीर साहब ने कहा- 
घूँघट का पट खोल रे, तोको पीव मिलेंगे । 
शरीर का आवरण चेतन आत्मा के ऊपर है। यह शरीर 
एक ही नहीं है। कबीर साहब ने कहा है- 
साधो ! षट प्रकार की देही । 
स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्य हंस की लेही॥ 
केवल हंस' मुक्त शरीर ही है। इधर चार जड़ शरीर हैं- 
स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण। संत दादू दयालजी ने कहा है- 
नीके राम कहतु है बपुरा । 
घर माहें घर निर्मल राखै, पंचों धोवै काया कपरा ॥ 
स्थूल शरीर को स्नान और अंतःकरण की पवित्रता से पवित्र 
करते हैं। स्थूल से सूक्ष्म निकल जाय, तो सूक्ष्म शरीर पवित्र हो जाएगा। 
संत दरिया साहब (बिहारी ) ने कहा है- 
भीतर मैल चहल के लागी, बाहर तन का धोवे है। 
अविगत मूरति महल के भीतर, वाका पंथ न जोवबै है ॥ 
स्थूल से सूक्ष्म ऊपर उठ जाय, यह सूक्ष्म की पवित्रता है। इसी 
तरह कारण के ऊपर से सूक्ष्म शरीर हट जाय, तो कारण शरीर 
पवित्र हो जाय और महाकारण के ऊपर से कारण शरीर हट जाय, तो 
महाकारण की पवित्रता है। चेतनमय शरीर की पवित्रता तब है, जबकि 
जड़ का बिल्कुल संग छूट जाय। इन्द्रियों से यह बहुत दूर है। लोग 
रेकार्ड में गाते हैं - 
हाय रे इन्सान की मजबूरियाँ, 
पास रहकर भी है कितनी दूरियाँ । 
कबीर साहब ने कहा है- 
कस्तूरी कुण्डल बसे, मृग ढूढ़े वन माहिं । 
ऐसे घट में पीव है, दुनिया जानें नाहिं ॥ 
समझे तो घर में रहै, पददा पलक लगाय । 
तेरा साहब तुज्झम में, अनत कहाँ मत जाय ॥ 
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बाहर जाने के लिए संतों ने मना किया- 
सुन॒ ऐ तकी न जाइयो जिनहार देखना। 
अपने में आप जलवये दिलदार देखना॥। 
पुतली में तिल है तिल में भरा राज कुल का कुल। 
इस परदये सियाह के जरा पार देखना॥ 
यही वज् कपाट है। इसकी युक्‍क्ति बताते हैं कि- 
पुतली में तिल है तिल में भरा राज कुल का कुल । 
बाहर जाने की जरूरत नहीं। काम-रोजगार करो। घर में रहो; 
लेकिन सत्‌ आचरण से रहो। शरीर में शरीर है। इसको कथा के रूप 
में महाभारत में कहा है- 
सावित्री के पति सत्यवान के स्थूल शरीर से यमराज ने लिंग 
शरीर निकाल लिया। उसका स्थूल शरीर मर गया। उसके लिंग शरीर 
को लेकर यमराज चला। सावित्री बड़ी पतिब्रता थी। वह अनुनय-विनय 
करती उसके पीछे-पीछे चली। उसकी प्रार्थना से प्रसन्‍नन होकर यमराज 
ने सत्यवान के स्थूल शरीर में उसके सूक्ष्म शरीर ( लिंग शरीर ) को 
प्रवेश करा दिया। सत्यवान जीवित हो गया। 
इस कथा से विदित होता है कि केवल स्थूल शरीर ही नहीं 
है, सूक्ष्म शरीर भी है। लिंग शरीर को ही सूक्ष्म शरीर कहते हैं। शरीर 
के अंदर शरीर है। इसको बाबा नानक साहब ने कहा है- 
घरि महि घरू दिखाइ देड़, सो सतगुरु परखु सुजाणु । 
पंच सबदु धुनिकार धुनि, तहँ बाजे सबदु निसाणु ॥ 
पतिक्रता स्त्री में कितना तेज है कि वह मृत पति को जीवित 
करती है, अंधे को आँख दिलाती है और राज्यश्रष्ट को राज्य दिलाती 
है। इस कथा से यह सीखें कि स्त्रियाँ पतिब्रता हों। मैंने पढ़ा है- 
कर्मीन को ना मिले, भली वस्तु का भोग । 
दाख पके मुख काक को, होत पाक का रोग ॥ 
जो कर्महीन है अर्थात्‌ अच्छे कर्म जिसके नहीं हैं, उसको 
अच्छी चीज का भोग नहीं मिलता। कोई पुरुष चाहे कि मैं जैसे-तैसे 
रहूँ और पत्नी पतिब्रता हो, यह संभव नहीं। पुरुष श्रीराम की तरह एक 
पत्नीव्रती और स्त्रियाँ सावित्री की तरह पतिब्रता हों, तो आपकी संतानें 
बड़ी अच्छी होंगी, देश का कल्याण होगा। यह आपके हाथ में है, 
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इसको समझिए। हाँ, तो मैं कह रहा था कि शरीर के अंदर शरीर है। 
इसे हक का रास्ता आपके अंदर है। संत दरिया साहब ( बिहारी ) ने 
कहा है- 
जानिले जानिले सत्त पहिचानि ले, सुरति साँची बसे दीद दाना। 
खोलो कपाट यह बाट सहजे मिले, पलक परवीन दिव दृष्टि ताना॥ 
जो जहाँ बैठा रहता है, वह वहीं से चलता है। 
इस तन में मन कहाँ बसे, निकसि जाय केहि ठौर । 
गुरु गम है तो परखि ले, नातर कर गुरु और ॥ 
नेनों माहीं मन बसे, निकसि जाय नौ ठौर । 
गुरु गम भेद बताइया, सब संतन सिरमौर ॥ 
-कबीर साहब 
आप कहेंगे कि आप मन संबंधी बात कह रहे हैं, तो मैं कहता 
हूँ कि मन जहाँ है, चेतन आत्मा भी वहीं है। इस समय हमारा संग मन 
के साथ ऐसा हो गया है, जैसे दूध के साथ घीउ। ब्रह्मोपनिषद्‌ में भी 
लिखा है- 
नेत्रस्थं जागरितं विद्यात्कण्ठे स्वप्नं॑ समाविशेत्‌ | 
सुषुप्त॑ हृदयस्थं॑ तु तुरीय॑ मूरध्निसंस्थितम्‌ ॥ 
यहीं से चलना होगा। यह दशम द्वार भी है। यह द्वार दोनों नेत्रों 
के मुकाबले अंदर है। यही रास्ता सबके लिए है। ऐसा नहीं कि एक 
के लिए एक रास्ता और दूसरे के लिए दूसरा रास्ता है। संसार में जितने 
आदमी हैं, सब कोई एक ही रास्ते आँख से देखते हैं। सबके सुनने का 
एक ही रास्ता कान है। कितने कहते हैं कि लखनऊ आने के अनेक 
रास्ते हैं, इसी तरह ईश्वर के पास जाने के अनेक रास्ते हैं। में कहता 
हँ-नहीं, रास्ता एक है और वह दसतवाँ द्वार है, शिवनेत्र है, यहीं से 
कोई चलेगा। 
कोई शिव उपासना, कोई शक्ति उपासना, कोई विष्णु उपासना 
आदि करते हैं, तो कहते हैं कि अनेक रास्ते हैं। मैं कहता हँ-ये सहारे 
हैं, रास्ते नहीं। यदि आप किसी स्थूल मूर्ति की उपासना तक ही रहें, 
तो चौरासी से नहीं छूट सकते। स्थूल उपासना के द्वारा मन को कुछ 
एकाग्र किया जाता है और उसके बाद सूक्ष्म ध्यान में जाना होता है। 
सूक्ष्म में जाने से उसको चैन मिलता जाता है और ईश्वर की तरफ से 
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अवलम्ब भी मिलता है। 
जों तेहि पंथ चले मन लाईं। तो हरि काहे न होहिं सहाई॥ 
जैसे सूर्य को देखने के लिए उसकी रोशनी का अवलम्ब 
मिलता है, उसी तरह परमात्मा को पाने के लिए उसकी ज्योति मिलती 
है। केवल ज्योति ही नहीं, शब्द भी मिलता है। ध्यानविन्दूषनिषद्‌ कहता 
बीजाक्षरं परं॑ विन्दुं नाद॑ तस्योपरि स्थितम्‌ । 
सशब्द॑ चाक्षरे क्षीणे निःशब्द॑ परम॑ पदम्‌ ॥ 
तथा- 
तेजो बिन्दु: परं ध्यानं विश्वात्महदि संस्थितम्‌ । 
-तेजोविन्दूपनिषद्‌ 
इस ज्योति और शब्द को कैसे पकड़ा जाएगा? संत गुलाल 
साहब ने कहा है- 
उलटि देखो घट में जोति पसार । 
बिनु बाजे तहँ धुनि सब होवै, विगसि कमल कचनार ॥ 
पैठि पताल सूर शशि बाँधौ, साधौ त्रिक्ुटी द्वार 
गंग जमुन के वार पार बिच, भरतु है अमिय करार ॥ 
इंगला पिंगला सुखमन सोधो, बहत सिखर मुख धार । 
सुरति निरति ले बैठ गगन पर, सहज उठे झनकार ॥ 
सोहं डोरि मूल गहि बाँधो, मानिक बरत लिलार 
कह गुलाल सतगुरु बर पायो, भरो है मुक्ति भंडार ॥ 
बहिर्मुख नहीं रहकर अंतर्मुख होओ और फेली दृष्टि से सिमटी 
दृष्टि करो। आकाश में जैसे बिजली के बिना शब्द नहीं सुन पड़ता है, 
उसी तरह ज्योति के बिना अंदर के शब्द को कोई नहीं पाता है। जो 
अंतर में प्रवेश करके ब्रह्म ज्योति को पाता है, वही ब्रह्मनाद को पाता 
है। यह रास्ता क्षुरे की धार के समान सूक्ष्म है- 
क्षुस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्ग पथस्तत्कवयो वदन्ति । 
-कठोपनिषद्‌ 
और मण्डल ब्राह्मणोपनिषद्‌ में भी सूक्ष्म मार्ग का अवलम्बन 
करने कहा है- 
“निद्रा भय सरीसूपं हिंसादि तरंगं तृष्णावर्त दारपंक॑ संसार- 
वार्धितर्तु सूक्ष्ममार्गमवलम्ब्य सत्त्वादि गुणानतिक्रम्य तारकमवलोकयेत्‌। 
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भूमध्ये सच्चिदानंद तेज: कूट रूप॑ तारक ब्रह्म। 

अर्थ-निद्रा, भय आदि जहाँ जीव-जन्तु हैं, हिंसा आदि तरंगवाले, 
तृष्णारूपी भँवरवाले, स्त्रीरूपी पंकवाले-संसाररूप समुद्र से तरने के 
लिए सूक्ष्म मार्ग का अवलम्बन करके, सत्त्वादि गुणों को पार करके 
दोनों भौओं के बीच में सत्‌-चित्‌-आनन्द तेजपुंज तारक ब्रह्म का 
अवलोकन करे। इसी को गुरु नानकदेवजी ने कहा है- 

भगता की चाल निराली । 

चाल निराली भगताह केरी विखम मारगि चलणा ॥ 

लबु लोभु अहंकार तजि त्रिसना बहुतु नाहीं बोलणा ॥ 

खेनिअहु तीखी बालहु नीकी एतु मारगि जाणा ॥ 

गुर परसादी जिनि आपु तजिया हरि वासना समाणी ॥ 

कहे नानक चाल भगताह केरी जुगहु जुगु निराली ॥ 

बारीक रास्ते पर सूक्ष्म मन जाय, कोई कठिन नहीं। चाहिए गुरु 
का यल। इतना पवित्र काम कौन करेगा? जो पंच पापों-झूठ, चोरी, 
नशा, हिंसा और व्यभिचार से नहीं बच्चेगा, वह इस रास्ते पर नहीं चल 
सकता। इसीलिए संतों ने पंच पापों का निषेध किया। इसी को भगवान 
बुद्ध ने पंचशील का पालन करने कहा। जो अंतर पथ में चलता है, 
उसमें आत्मबल आता है और उसकी पापवृत्ति छूटती है। जो पापवृत्ति 
को छोड़ता रहता है, उसका अंतर में प्रवेश होता है, उसको आत्मबल 
मिलता है। इससे संसार में भी आनंदित रहोगे। 

कहे कबीर निज रहनि सम्हारी। सदा आनन्द रहे नर नारी॥ 

आप ख्याल कीजिए कि जो पंच पापों से बचकर रहेंगे, तो वे 
कितने शान्त रहेंगे। यदि इसका समाज बन जाय, तो वह कितना अच्छा 
समाज बन जाएगा और कितनी शान्ति मिलेगी। 

हमारे गुरु महाराज कहा करते थे-सबसे ऊपर लिखो 
5[0/0४9[॥[9 अर्थात्‌ आध्यात्मिकता, उसके नीचे लिखो ॥0।9#9 
अर्थात्‌ सदाचारिता, उसके नीचे लिखो 5009/ अर्थात्‌ सामाजिक 
नीति और अंत में लिखो |[20॥/09 अर्थात्‌ राजनीति। राजनीति को 
सुधारकर समाज को सुधारेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। यह १९०९ ई० में 
हमारे गुरु महाराज ने कहा था। जो आध्यात्मिकता की ओर जाते हैं, 
उनका सदाचार अच्छा होता है। जहाँ के लोगों में सदाचारिता अच्छी 
होगी, वहाँ की सामाजिक नीति अच्छी होगी और जहाँ की सामाजिक 
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नीति अच्छी होगी, वहाँ की राजनीति बुरी नहीं हो सकती। तब वहाँ 
रामराज्य होगा। 

आज स्वराज्य है; लेकिन सुराज्य नहीं है; क्योंकि खल-उद्यम 
बहुत है। 'जिमि सुराज खल उद्यम गयऊ'-यह नहीं हो पाया है। 

लोग आध्यात्मिकता को प्रधानता दें। राज्य की शासन-प्रणाली 
से भी इसके लिए बहुत सहायता मिले, तो सभी सदाचार का पालन 
करते हुए शान्ति से रहेंगे और तब स्वराज्य में सुराज्य होगा। 

गुरु महाराज ने जो कुछ हमसे कहा था, वही मैंने आपलोगों से 
कहा। आपलोग स्वयं बुद्धिमान, विद्वान और समझदार आदमी हैं। लेने 
योग्य हो, तो लीजिए; नहीं लेने योग्य हो, तो नहीं लीजिए। किंतु मेरी 
समझ से तो संतों के उपदेश लेने के ही योग्य हैं। बाहर कहीं जाना 
नहीं है, अंदर-ही-अंदर चलना है। इसमें किसी को उज़ुर नहीं होना 
चआहिए। कोई कहे कि सत्संग कर लिया, समझ लिया, बारम्बार सत्संग 
करने से कया लाभ? तो जानिये कि बारम्बार के सत्संग से ध्यान करने 
में प्रेरण मिलता रहता है। भगवान बुद्ध ने कहा है-स्मरण के लिए न 
दुहराना धब्बा है। सुचरित्र से रहिए, ईश्वर-भजन कीजिए। जो लेने 
योग्य बातें हों, आप लीजिए और लेने योग्य बातें नहीं हों, नहीं 
लीजिए; किसी का किसी पर जोर नहीं। मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई 
बात मैंने नहीं कही होगी, जो अनुचित हो। # 


# यह प्रवचन उत्तरप्रदेशान्तर्गत लखनऊ में दिनांक २.४.१९६२ ई० 
को रात्रिकालीन सत्संग में श्रीमान्‌ गंगाचरणलाल महोदय के निवास स्थान 
पर हुआ था। 
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अनेक रूपों में एक ही ईश्वर 


प्यारे प्रियदर्शनो ! 

परमात्मा की बड़ी कृपा है कि हमलोगों का जन्म भारत-भूमि 
पर हुआ है। यह बड़ा ही आस्तिक देश है। उत्तर हिमालय से दक्षिण 
कन्याकुमारी अंतद्वीप तक, जगननाथपुरी और द्वारिका-पूरब से पश्चिम 
तक तथा सभी प्रदेशों में इस आस्तिक भाव की मान्यता है। जब से 
बच्चे का जन्म होता है, तब से अथवा जब बच्चे अपने मुँह से कुछ 
बोलने लगता है, तोते की तरह बच्चे को माता-पिता तथा अभिभावक 
ईश्वरवाची नाम सिखाते हैं। कोई राम-राम, कोई हरि-हारि, कोई 
शिव-शिव आदि इस तरह के ईश्वरवाचक नाम कहलवाते हैं। किसी 
घर में सतनाम का आदर है, वे वह कहलवाते हैं। होता कया है कि 
जैसे-जैसे बच्चे को ज्ञान होता जाता है, वैसे-वैसे इंश्वर के ज्ञान में वे 
मजबूत होते जाते हैं। पहले वे जानते नहीं कि राम-राम, शिव-शिव 
क्‍या है? माता-पिता सिखाते हैं कि सबके मालिक प्रभु भगवान 
हैं, उन्हीं के ये नाम हैं। बच्चे के मन में बैठ जाता है कि ईश्वर है। 
कितने बच्चे कहते हैं कि ईश्वर कहाँ है? तब माता-पिता उनको 
ठाकुरबाड़ी में ले जाकर प्रतिमा दिखाते हैं कि यही ईश्वर है। कितने 
दयानन्द स्वामी की तरह प्रौढ़ होते हैं, तो तर्क-वितर्क से और भी 
जानते हैं। ईश्वर का ज्ञान मामूली बात नहीं है। अंत में बच्चे अपने भी 
पढ़ते हैं कि ईश्वर सगुण भी हैं और निर्गुण भी हैं। सगुण ठाकुरबाड़ी 
की प्रतिमा को मानते हैं और निर्गुण का पता नहीं। गोस्वामी तुलसीदासजी 
ऐसे गुरु मिलते हैं, तो वे कहते हैं- 

हिय निर्गुन॒ नयनन्हि सगुन, रसना राम सुनाम । 

मनहु पुरट संपुट लसत, तुलसी ललित ललाम ॥ 

निर्गुण हृदय-अन्दर की बात है। आँख से जो देखते हो, वह 
सगुण है। जिभ्या पर सुन्दर राम-राम वा शिव-शिव है। यह कैसा 
हुआ? जैसे सोने के डिब्बे में सुन्दर रत्न हो। गो० तुलसीदासजी कहते 
हैं कि निर्गुण देखना चाहते हो, तो अंतर्मुखी होओ। आँख से सगुण को 
देखते हो; लेकिन इस आँख से स्थूल सगुण को देखोगे, सूक्ष्म सगुण 
को नहीं। सूक्ष्म सगुण को अंदर में देख सकते हो, जबकि “उघरहिं 
विमल विलोचन ही के' (दिव्य माया की दृष्टि ) होगा। 
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सोने का डिब्बा कितना सुन्दर, कितनी कीमत का होगा 
लेकिन उसके अंदर उससे मूल्यवान पदार्थ है। सोने का डिब्बा सगुण 
है और निर्गुण सुन्दर रल। तुलसीदासजी कहते हैं-दोनों देखने में 
चमकीले, सुन्दर और बहुमूल्य हैं। दोनों का आदर करो। सगुण कहते 
हा गुणों के साथ-साथ है। जो गुणों के साथ नहीं है, वह निर्गुण 
। 
अगुण अखंड अनंत अनादी । जेहि चिन्तहि परमारथवादी ॥ 
अगुण अखंड अलख अज जोई। भगत प्रेमबस सगुण सो होई॥ 
इन दोनों को समझो। जो निर्गुण और अखण्ड है, जो उत्पन्न 
नहीं हुआ है, वही भक्तों के प्रेम से सगुण होता है। गुण का अर्थ है, 
स्वभाव। स्वभाव तीन तरह के हैं-उत्पन्न करने, पालन करने और 
विनाश करने का। पर्वत को देखो, सागर को देखो, नाना वृक्षों को 
देखो, उदिभज, अण्डज, पिण्डज किसी को देखो, सूर्य-चन्द्र ताराओं 
को देखो, जो कुछ देखो, तीन स्वभावों के अन्दर हैं। सभी कभी-न- 
कभी बने हैं। यह उत्पादन-रजोगुण का काम है। कुछ काल तक 
ठहराव होता है। यह पालन करने का काम सतोगुण का है। फिर 
विनाश होता है। विनाश दो तरह के होते हैं-एक परिवर्तन और दूसरा 
अत्यन्ताभाव। यह तमोगुण का काम है। जिनको हम नहीं देखते हैं, 
उनको भी हम मानते हैं। इसके लिए भी यही बात है। 
वशिष्ठजी ने श्रीरामजी से कहा कि एक-एक ब्रह्माण्ड में 
तीन-तीन देव हैं-ब्रह्मा, विष्णु और शिव। उन्होंने एक कथा कही कि 
मैंने ब्रह्माजी से पूछा कि एक आप ही ब्रह्मा हैं कि और भी हैं? ब्रह्माजी 
ने कहा-“अनेक हैं।' मैंने कहा-“कैसे मानूँ?' तो ब्रह्माजी ने मुझसे 
कहा- "मैं रास्ता बता देता हूँ। तुम जाओ।' 
वशिष्ठजी को ब्रह्माजी ने रास्ता बता दिया। वे उस रास्ते से 
चअले। रास्ते में एक नारी मिली, जो रो रही थी। वशिष्ठजी ने उससे रोने 
का कारण पूछा, तो उसने बताया कि ब्रह्माजी ने मुझसे विवाह करने 
का वचन दिया था; परंतु अब वे इसके लिए तैयार नहीं हैं। वशिष्ठजी 
ने कहा कि मेरे पिताजी तो झूठ नहीं बोल सकते। नारी बोली-“बे 
दूसरे ब्रह्माजी हैं।! यह सुनकर वशिष्ठजी उस ब्रह्मा के पास गए और 
वचन देकर पुनः विवाह नहीं करने का कारण उनसे पूछा। वह ब्रह्मा 
बोले- “इस ब्रह्माण्ड का अभी प्रलय होनेवाला है। इसके साथ मेरा भी 
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प्रलय हो जाएगा। इसीलिए मैंने अस्वीकार किया है। आप शीघ्र यहाँ से 
भागिए, नहीं तो मेरे साथ आपका भी प्रलय हो जाएगा।' यह सुनकर 
वशिष्ठजी शीघ्रता से उस ब्रह्माण्ड की सीमा से बाहर अपने ब्रह्माण्ड 
में चले आए। यहाँ आते ही उन्होंने देखा कि वह दूसरा ब्रह्माण्ड शीघ्र 
ही उस ब्रह्मा-सहित प्रलय को प्राप्त हो गया। 
आपके यहाँ गंगा की धारा है। कहते हैं कि राजा बलि को 
परास्त करने के लिए और देवताओं को राज्य देने के लिए भगवान 
विष्णु ने वामन का रूप धरकर विराट्‌ रूप दिखाया। उनके चरण की 
धोवन श्रीगंगाजी हैं। 
दूसरी कहानी है कि एक बार ब्रह्माजी को अहंकार हो गया 
कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ। इसी भाव में वे विष्णु भगवान के यहाँ गए। 
भगवान विष्णु ने उनका आदर नहीं किया। उसी समय चतुर्मुखी ब्रह्मा 
ने देखा कि वहाँ अष्टमुख ब्रह्म आए। तदुपरान्त सोलह मुखवाले ब्रह्मा 
पधारे। पुनः बत्तीस मुखवाले, फिर चौसठ मुखवाले, फिर सौ मुखवाले 
आए। इसी भाँति हजार मुखवाले ब्रह्म भी आए। चतुर्मुखी ब्रह्मा सबसे 
पीछे पड़ गए। तदुपरान्त शिवजी पथधारे। विष्णु भगवान के अनुरोध से 
शिवजी ने वहाँ ताण्डव नृत्य दिखाया। उस नृत्य और गान को 
देख-सुनकर विष्णु के सहित सभी ब्रह्माओं की आँखों से प्रेम के आँसू 
बहने लगे। वही अश्रुजल यह गंगाजी है। अनेक ब्रह्मा, विष्णु और शिव 
के होने के संबंध में संतों की वाणियों में भी हम पाते हैं; यथा- 
कोटि विष्णु अनंत ब्रह्मा, सदाशिव जेहि ध्यावहीं। 
सोडइ मिल्यो सहज सरूप केसो, आनंद मंगल गावहीं॥ 
-केशवदासजी 
कोटि हैं विष्णु जहँ कोटि शिव खड़े हैं । 
कोटि ब्रह्मा तहाँ कथैं वाणी॥ 
-पलटू साहब 
अनेक ब्रह्मा, अनेक विष्णु और अनेक शिवजी हैं। गोस्वामी 
तुलसीदासजी ने दूसरी तरह कहा है- 
राम काम सत कोटि सुभग तन । 
दुर्गा कोटि. अमित 
सक्र कोटि सत सरिस विलासा । 
नभ सत कोटि अमित अवकाशा॥। 


अरिमर्दन ॥ 


अनेक रूपों में ही ईश्वर 49 
९००००)००)००)०९०००००००००७०७०००००००७०«०«०«०«०००००००८०«*«*«०«०«०००७०«*«*«*< .+१०५१००९० 


मरुत कोटि सत विपुल बल, रवि सत कोटि प्रकाश । 
ससि सत कोटि सु सीतल, समन सकल भव त्रास॥ 
काल कोटि सत सरिस अति, दुस्तर दुर्ग दुरन्त। 
धूम केतु सत कोटि सम, दुराधरष भगवन्त ॥ 
प्रभु अगाध सत कोटि पताला। समन कोटि सत सरिस कराला॥ 
तीरथ अमित कोटि सत पावना नाम अखिल अघ पूण नसावन॥ 
हिमगिरि कोटि अचल रघुवीरा। सिन्धु कोटि सत सम गंभीरा ॥ 
कामधेनु सत कोटि समाना। सकल काम दायक भगवाना ॥ 
सारद कोटि अमित चतुराई। विधि सत कोटि सृष्टि निपुनाई ॥ 
विष्णु कोटि सत पालन करता। रुद्र कोटि सत सम संघरता ॥ 
धनद कोटि सत सम धनवाना। माया कोटि प्रपंच निधाना॥ 
भार धरन सत कोटि अहीसा। निरवधि निरुपम प्रभु जगदीसा ॥ 
अंत में चलकर कहा है कि- 
निरुपम न उपमा आन, राम समान राम निगम कहै। 
जिमि कोटि सत खद्योत सम रवि, कहत अति लपघुता लहैे ॥ 
एहि भाँति निज निज मति विलास, मुनीस हरिहि बखानहीं। 
प्रभु भाव गाहक अति कृूपाल, सप्रेम सुनि सच्चु पावहीं ॥ 
यह कोटि-कोटि की उपमा वैसी ही हुई, जैसे सूर्य को करोड़ों 
जुगनुओं से उपमा दी जाय। राम सूर्य हैं और ये सभी हक हैं। आकाश 
में आप तारे देखते हैं। ज्योतिषियों ने इनकी गणना को है हिसाब के 
लिए। कहा जाता है, ईश्वर ऐसा है कि जिसमें सभी के सभी समाए 
हुए हैं। यहाँ तक कि “नभ सत कोटि अमित अवकासा।' समझिए 
कि क्‍या बात हुई। आकाश के अंदर तो सभी रहते हैं; लेकिन जिसके 
अंदर “नभ सत कोटि अमित अवकाशा' है, वह कैसा है? मालूम 
होता है कि तुलसीदासजी ने सगुण भाव में बताया है; लेकिन वह 
निर्गुण है। वह परम पुरातन, परम सनातन है। आदि-अंत-रहित, उत्पन्न 
होने का सवाल ही जहाँ नहीं है, वह ऐसा होगा कि उसका आधार 
नहीं होगा। आधार पहले होता है और आधेय पीछे। वह परमात्मा 
सर्वाधार है। सब उसी के अंदर हैं और सबके अंदर वह है। उसी को 
“नभ सतकोटि अमित अवकासा' और “अगुण अखण्ड अलख अज 
जोई' कहा गया है। वही सगुण बन गया, ऐसा नहीं। गुणों को संग ले 
लिया। उन तीनों गुणों का आवरण कितना ही बड़ा क्‍यों न हो, 
पूर्णरपेण उसको ढँक नहीं सकता। यह आवरण साम्यावस्था- 
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धारिणी मूल प्रकृति का है। त्रयगुणमयी प्रकृति का विस्तार बहुत बड़ा 
है, उसको भी पार किए हुए जो है, उसी के लिए ही- 
प्रकृति पार प्रभु सब उरबासी । ब्रह्म निरीह बिरज अबिनासी ॥ 
कहा गया है। बचपन से जो राम-राम, शिव-शिव कहते आए हैं-राम 
कहो वा शिव कहो, तुलसीकृत रामायण में शिव और राम दोनों का 
वर्णन है। जितना गुण राम का है, उतना ही गुण शिव का भी। 
नमामीशमीशान निर्वाण रूपम्‌, 
विभुं व्यापक ब्रह्या वेदस्वरूपम्‌ । 
अजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम्‌, 
चिदाकाशमाकाश॒ वासं भजे5हम्‌ ॥ 
ईश्वर अनेक नहीं हो सकते। जैसे इस्लाम और क्रिश्चियन 
धर्मावलम्बी हमको कहते हैं कि हिन्दू धर्म तुम्हारा है। मैं कहता हूँ कि 
हिन्दू धर्म तुमने कहाँ सुना? वे कहते हैं कि तुम अपने को हिन्दू कहते 
हो, इसीलिए मैं भी हिन्दू कहता हूँ। हिन्दू का अर्थ बड़ा खराब है, 
'फारसी के शब्दकोश में देखो। हमारा धर्म वैदिक धर्म है। हम वैदिक 
आर्य हैं-ऐसा कहो। “हिन्दू' शब्द हमको अपमानित करता है। वैदिक 
धर्म को जो हिन्दू धर्म' कहते हैं, यह अनुचित है। पुरैनियाँ जिला 
साहित्य सम्मेलन की सभा में भी मैंने कहा था-“आज देश का नाम 
भारत है, हम अपने को वैदिक आर्य कहें वा भारतीय कहें, सरकार 
कुछ नहीं कहेगी। “हिन्दू' की भाषा हिन्दी है। भाषा का हिन्दी' नाम 
मुझे अच्छा नहीं लगता। 'भारती' इसका नाम दें, तो अच्छा-ही-अच्छा। 
रो धर्मावलंबी कहकर अपने को जनावें, इसमें हमको बहुत दुःख 
ता है। 
संतमत वैदिक धर्म का वह अंग है, जो ईश्वर-प्राप्ति का ज्ञान 
देता है। अन्य धर्म के लोग कहते हैं कि आप तो बहुत ईश्वरों को 
मानते हैं। मैं कहता हूँ, हम तो एक ही ईश्वर को मानते हैं। फिर वे 
कहते हैं-/आप तो राम को, शिव को, देवी आदि कितने को ईश्वर 
कहते हैं।' मैंने कहा कि सब रूपों में वह एक-ही-एक है। अच्छा 
कहिए, यह आपका जिस्म है? आप यह क्‍या पूछ रहे हैं!-उन्होंने 
कहा। मैंने कहा-“आप कहिए तो सही।' उन्होंने कहा- हाँ, यह मेरा 
जिस्म है।' मैंने कहा-'यह आपका जिस्म क्‍यों है?' वे चुप रहे। मैंने 
कहा- “इसलिए न कि इस जिस्म में आप रहते हैं?' उन्होंने कहा- हाँ।' 
मैंने कहा- एक जिस्म में आप रहते हैं, तो वह जिस्म आपका है और 
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जो सब जिस्मों-रूपों में रहता है, तो इस न्याय से सब जिस्म-सब रूप 
उसके क्‍यों नहीं होंगे?' 
ईश्वर को मोहितेकुल्ल ( सर्वव्यापक ) कहते हैं। ईश्वर सबमें 
है। आप एक शरीर में रहते हैं, तो आप उसको अपना रूप कहते हैं, 
उसी तरह जो सभी शरीरों में है, वे सब रूप उसके हैं। जो सबमें 
व्यापक है, वह इस नेत्र से ग्रहण होने योग्य नहीं है। वह अनादि, 
अनंत, असीम है, वह एक है। अनेक रूपों में रहते हुए वह एक ही 
है। गंगाजी के जल में अनेक बुदबुदे निकलते हैं, सभी गंगाजी के जल 
ही हैं। परमात्मा से सभी उत्पन्न होते हैं। परमात्मा एक ही हैं। वह 
आप-ही-आप है, तो कोई उसका सहारा नहीं है। जो सबसे प्राचीन 
होता है, वह अवकाश छोड़े बिना होता है। अवकाश छोड़कर रहे, तो 
पहले अवकाश ही होगा। जो सबके अंदर और सबके बाहर भी है, वह 
परमात्मा है। “है सबमें सबही तें न्‍्यारा'-कबीर साहब। गुरु नानक ने 
आगे कहा है- 
अलख अपार अगम अगोचरि, ना तिसु काल न करमा ॥ 
जाति अजाति अजोनी संभउ, ना तिसु भाउ न भरमा ॥ 
साचे सचिआर बिटहु कुरवाणु । 
ना तिसु रूप बरनु नहिं रेखिआ साचे सबदि नीसाणु ॥ आदि 
अगर कोई तर्क करता है कि ईश्वर नहीं है, तो मैं प्रश्न करता 
हूँ कि एक अनादि-अनंत तत्त्व को मानते हो कि नहीं? यदि नहीं 
मानोगे, तो सभी को सादि-सान्त कहना पड़ेगा, तो प्रश्न होगा कि उन 
सादि-सान्तों के परे क्‍या है? इसके उत्तर में जबतक अनंत नहीं कहा 
जाए, तबतक इस प्रश्न का ठीक-ठीक उत्तर नहीं हो सकता। सान्‍्तों का 
बड़े-से-बड़ा मंडल बना लो, फिर भी उसका मण्डल सान्‍्त ही होगा। 
सूर्य-चन्द्र, सारा ब्रह्माण्ड सान्त ही सान्‍्त है। अनेक ब्रह्माण्ड भी 
अनंत नहीं होते। विराट रूप भी अनंत नहीं है। 
सीताजी की खोज के लिए जब बड़े-बड़े वानर चले और 
समुद्र के किनारे पहुँचते हैं, भूख-प्यास से विकल होते हैं, उस समय 
एक विवर से एक पक्षी को निकलते और फिर उसमें प्रवेश करते 
देखा। ऐसा देखकर सभी बन्दरों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर उस 
गुहा में प्रवेश किया। वहाँ एक तपस्विनी तेजयुक्त माई को देखा। उस 
तपस्विनी ने उन बन्दरों को फल खाने और जल पीने का आदेश दिया, 
आँखें बंद करने के लिए माई ने कहा। आँखें बंद करने के बाद आँखें 
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खोलने पर फिर सबों ने अपने को समुद्र के किनारे पाया। अब उस 
समुद्र को कौन पार करे? जाम्बवन्त ने कहा-“जिस समय मैं जवान 
था, विराट रूप भगवान की मैंने दो घड़ी में सात बार प्रदक्षिणा की थी; 
लेकिन अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ।' इससे जाना जाता है कि वह 
विराट्‌ रूप भी अनंत नहीं था। कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्रीकृष्ण 
ने अर्जुन को जो विराट्‌ रूप दिखाया था, वह भी अनंत नहीं था; 
क्योंकि उस विराट्‌ रूप के अतिरिक्त स्थान बचा था, जिसमें 
कौरव-पाण्डव दल के लोग भगवान के मुँह में प्रवेश करते थे और 
मर-मरकर गिरते थे। अर्जुन भी एक जगह खड़ा होकर डर रहा था। 
अनादि-अनंत तत्त्व ही असीम होगा, सारे सांतों के पार में एक अनंत 
को नहीं मानने से नहीं बनता। ईश्वर-स्वरूप को जाने बिना ईश्वर-भक्ति 
करनी हैरानी मात्र है, जैसे निर्दिष्ट स्थान को जाने बिना कोई यात्रा 
करता है। गुरु नानक ने कहा है- 

राज महि राज योग महि योगी । 

तप में तपीसुर गृहस्थ महि 
ध्याय ध्याय. भकक्‍तः सुख पाया । 
नानक तिस पुरुष का किन अंत नहीं पाया ॥ 

तुम ईश्वर का ध्यान करो, ईश्वर तक पहुँचोगे; लेकिन उसका 
अंत नहीं पाओगे। 

श्रीमद्भगवद्गीता में तीन पुरुषों का वर्णन हुआ है। क्षर पुरुष, 
अक्षर हक और पुरुषोत्तम। जड़-अपरा प्रकृति नाशवान है। दूसरी परा 
प्रकृति है, जो चेतनात्मिका है, इसका नाश नहीं होता, पर ससीम है, 
जड़ से पृथक्‌ पदार्थ है। नाशवान क्षर पुरुष, अनाश अक्षर पुरुष है। 
परमात्मा क्षर और अक्षर से, सत्‌ और असत्‌ से, नाशवान और ससीम 
अनाश से भी ऊपर है, वही पुरुषोत्तम है। इस पुरुषोत्तम पुरुष को 
जानो। उस तक पहुँचने का यत्न खोजो। तुम भक्त बनो, नहीं तो 
नाशवान पदार्थों के बीच में रहते हुए ऊँचे-नीचे लोकों में भ्रमते रहोगे, 
आवागमन के चक्र में पड़े रहोगे। 

ईश्वर की खोज बाहर में करने की जरूरत नहीं। अंदर में खोज 
करो। परमात्मा इन्द्रियातीत है। इसलिए बाहर में नहीं पहचान सकोगे। 
अंदर-अंदर चलनेवाला इन्द्रिय ज्ञान से छूटता है, चौथी अवस्था के 
शिखर पर पहुँचता है, केैवल्य दशा प्राप्त करता है, वही ईश्वर को 
जानने का अधिकारी है। 


भोगी । 
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“विगत विकार जान अधिकारी ।' 

है नेरे सूझत नहीं, ल्यानत ऐसो जिन्द। 

तुलसी या संसार को, भयो मोतियाबिन्द ॥' 

-गोस्वामी तुलसीदासजी 

यह कैसे छूटेगा? गुरु नानकदेव ने कहा- 

घरि महि घरू देखाइ देड सो सतगुरु परखु सुजाणु। 

पंच सबदु धुनिकार धुन तहँ बाजे सबदु निसाणु ॥ 
गोस्वामी तुलसीदासजी ने कहा- 

मायाबस मति मन्द अभागी। हृदय जवनिका बहु विधि लागी॥ 
ते सठ हठ बस संसय करहीं। निज अज्ञान राम पर धरहीं ॥ 

काम क्रोध मद लोभ रत, गृहासक्त दुख रूप । 

ते किमि जानहिं रघुपतिहिं, मूढ़ पड़े तम कूप ॥ 

अपने को अंधकार के कुएँ से निकालो, तब काम-क्रोधादि 
विकार घटते-घटते घटेंगे और परमात्म-स्वरूप का दर्शन होगा। ईएवर 
इन्द्रियातीत है, आत्मगम्य है। जिस इन्द्रिय का जो विषय है, उसके अति- 
रिक्त दूसरे विषय को वह ग्रहण नहीं कर सकती। आँख का विषय 
कान से और कान का विषय नाक से नहीं ग्रहण हो सकेगा। आँख का 
विषय आँख से और कान का विषय कान से ही ग्रहण होगा। 

परमात्मा कया है? जो चेतन आत्मा से ग्रहण हो। जैसे रूप 
विषय क्‍या है? जो तुम आँख से ग्रहण करो। आत्मगम्य परमात्मा 
पुरुषोत्तम है। तुम तबतक उसको नहीं पकड़ सकते, जबतक तुम 
शरीर-इन्द्रिय में फँसे हो। शरीर-इन्द्रिय से छूटने पर ही परमात्मा को 
प्राप्त कर सकते हो। बाहर में कितना उपाय करो, प्राप्त नहीं कर 
सकते। मीराबाई का एक शब्द है- 

ऊँची अटरिया लाल किवड़िया निर्गुण सेज बिछी ॥ 

पचरंगी झालर शुभ सोहै, फूलन फूल कली। 

बाजूबन्द कड़ला सोहै, मॉग सिन्दूर भरी॥ 

सुमिरण थाल होथ में लीन्हा, शोभा अधिक भली। 

सेज सुखमणा 'मीरा' सोवै, शुभ है आज घड़ी ॥ 
जैसे ईशावास्योपनिषद्‌ में है- 

हिरण्मयेन पात्रेण सत्यास्यापिहितं मुखम्‌। 

तत्त्वं पूषन्‍नपावृणु सत्य. धर्माय दृष्टये ॥ 

अर्थात्‌ आदित्य मण्डलस्थ ब्रह्म का मुख ज्योतिर्मय पात्र से 
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ढँका हुआ है। हे पूषण! मुझ सत्यधर्मा को आत्मा की उपलब्धि कराने 
के लिए तू उसे उघाड़ दे। 

साधक अपने अन्दर पाँच तत्त्वों के रूप देखता है। पृथ्वी का 
रंग पीला, जल का रंग लाल, अग्नि का रंग काला, वायु का रंग हरा 
और आकाश का रंग साफ है। 'फूलन फूल कली' का अर्थ है-मण्डल 
खुल गया। बाजूबन्द अर्थात्‌ शम और कड़ला अर्थात्‌ दम। तात्पर्य यह 
कि दम इन्द्रियनिग्रह और शम मनोनिग्रह है। मीरा कहती है कि 
इन्द्रियनिग्रह और मनोनिग्रह युक्त हो जाओ, तो मूर्द्धा में प्रकाश-ही- 
प्रकाश देखोगे। सिंदूर लाल रंग का होता है, लाल रंग प्रकाश का है। 
मीरा सुषमना की सेज पर सोती है। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण; 
एक पर से एक उतारो, पवित्र हो जाओगे। इस प्रकार कर लेने पर 
अपरा प्रकृति मंडल के बहुत-से शब्दों को सुनोगे। यह रास्ता बहुत 
बारीक है। ईसा मसीह अच्छे साधु थे, उन्होंने कहा है- 'सकेत फाटक 
से प्रवेश करो; क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और चाकर है वह मार्ग, 
जो विनाश को पहुँचाता है और बहुत हैं, जो उसमें पैठते हैं। वह 
फाटक सकेत है और वह मार्ग सकरा है, जो जीवन को पहुँचाता है 
और थोड़े हैं, जो उसे पाते हैं।' 

राम भगति जहाँ सुरसरि धारा। सरसइ ब्रह्म विचार प्रचारा ॥ 
विधि निषेधमय कलिमय हरनी। करम कथा रविनंदिनी बरनी ॥ 

कहते हैं कि सरस्वती नदी अंतःसलिला है। इड़ा-पिंगला गंगा-यमुना 
है और सरस्वती सुषुम्ना है। सुषुम्ना में सेज लगाना शुभ घड़ी है। कबीर 
साहब को कैसे ज्ञान हुआ, इसपर उन्होंने स्वयं कहा है- 

कबीर काया समुँद है, अंत न पाव॑ कोय । 

मिरतक होइ के जो रहै, मानिक लावै सोय ॥ 

मैं मरजीवा समुँद॑ का, डुबकी मारी एक । 

मुट्ठी लाया ज्ञान की, जामें वस्तु अनेक ॥ 

केवल पढ़ने से क्‍या होता है? पढ़ने का महत्त्व तब है, जबकि 
उसके अनुकूल चला भी जाया विद्या पढ़ने से मनाही भी नहीं। विद्या 
हि और साधन भी करो। तत्त्व क्या पाना है, उसके लिए यत्न 
करो। #% 


# यह प्रवचन उत्तरप्रदेश के इलाहाबाद के सिविल लाईन स्थित सत्संग 
भवन के प्रांगण में दिनांक ३०.९.१९६३ ई० को रात्रिकालीन सत्संग में 
हुआ था। 


जो चेतन आत्मा से पहचान में आवे, वह ईश्वर है 


जो चेतन आत्मा से पहचान में आवे, 
वह ईश्वर है 
प्यारे लोगो ! 


इस सत्संग में सरस्वती की धारा अधिक बहती है। गोस्वामी 
तुलसीदासजी का कहना है कि सत्संग तीर्थराज है। तीर्थराज में गंगा, 
यमुना और सरस्वती की धारा बहती है। 

राम भगति जहाँ सुरसरि धारा। सरसइ ब्रह्म विचार प्रचारा ॥ 
विधि निषेधमय कलिमय हरनी। करम कथा रविनंदिनी बरनी ॥ 

मुझको सरस्वती की धारा में स्नान करना है और आपको भी इसी 
में स्नान कराना है। मैंने भ्रमण करते समय गंगा-यमुना में गोता लगाया; 
लेकिन सरस्वती की धारा नहीं मिली। मैं सरस्वती की धारा में गोता लगाना 
चाहता हूँ। जो जिसको पसन्द करता है, औरों के लिए भी वह वही चाहता है। 
ब्रह्म-विचार सरस्वती की धारा है, यह बड़ी गम्भीर है। 

मैं जो साधन-भजन करता हूँ, आपको उसी गम्भीरता में ले 
जाना चाहता हूँ; लेकिन पहले समझिए कि इसमें गोता लगावे कौन? 
गोता मन लगावेगा। शरीर जहाँ का तहाँ बैठा रहेगा। वह धारा बहती है। 
मन किसके सहारे गोता लगाता है? मन बाह्य इन्द्रिय के सहारे गोता 
लगाता है। मेरे कहने का विषय ऐसा है कि वह कथा-कहानी नहीं है, 
ज्ञानमयी बात है। कान के सहारे उस सरस्वती की धारा में गोता लगाता 
है अर्थात्‌ पहला सहारा कान है, जिसके सहारे श्रवण-ज्ञान होता है। 
भ्रवण-ज्ञान कैसा होना चाहिए? जैसे मृगा बाँसुरी की ध्वनि सुनकर 
इतना तललीन होता है कि व्याधा उसको पकड़ते हैं; लेकिन वह 
भागता नहीं है। केले के वृक्षों को काटकर खड़ा कर देते हैं। मृग के 
पैर में एक ही होती है, वह बैठ नहीं सकता है, खड़ा ही रहता 
है, खड़े-खड़े ही सोता है। व्याधा बाँसुरी बजाता है। मृग उस मधुर ध्वनि 
को सुनकर उसमें इतना लीन हो जाता है कि अपने शरीर की सुरक्षा 
को है करके केले के थम्भ से सटकर उसपर अपने शरीर का सारा 
बोझ दे देता है। वह थम्भ गिर जाता है; उसके साथ वह भी गिर जाता 
है, व्याधा उसको पकड़ लेता है। 

मृग ही की तरह ज्ञान की बातों को सुनने में तलल्‍लीनता होनी 
चाहिए अर्थात्‌ सब ओर से मन को समेटकर सुनने में लगाना चाहिए। 
इसके बाद मनन ज्ञान है। जो सुनो, उसको विचारो। विचार में ख़ब 
डूबो। जहाँ तक बुद्धि शक्ति हो, खूब विचारो और विचार में इस तरह 
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एकाग्र होकर विचारो कि पपीहा जैसे स्वाति बूँद के लिए रटता है। 
पहले श्रवण-ज्ञान में मन लगाओ। ब्रह्म कया तत्त्व है? ब्रह्म सम्बन्धी 
ज्ञान बहुत ऊँचा है। इसके पूर्व मैं का इसका ज्ञान होना चाहिए; 
क्योंकि सभी कहते हैं कि में हूँ। वह तईं क्‍या है, इसको सोचे। 
भगवान श्रीकृष्ण ने कहा था कि यह शरीर रूपी क्षेत्र-पाँच स्थूल 
तत्त्व-पृथ्वी , जल, अग्नि, वायु और आकाश; पाँच सूक्ष्म तत्त्वत-रूप, 
रस, गन्ध, स्पर्श और शब्द; पंच ज्ञानेन्द्रियाँ, पंच कर्मेन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, 
चित्त, अहंकार, प्रकृति, संघात, चेतना, धृति, इच्छा, द्वेष, सुख और 
दुःख; यह आप नहीं हैं। इन इकतीस के समुदाय को क्षेत्र कहते हैं। 
इनसे पृथक्‌ पदार्थ इस शरीर में है, वह आप हैं, जिसको क्षेत्रज्ञ वा 
अध्यात्म भी कहना चाहिए। उपर्युक्त ३१ तत्त्वों के संग में पड़कर आप 
अपने को सुखी-दुःखी मानते हैं। इनमें से २७ तत्त्वों से भिन्‍न होकर 
रहें, तो इच्छा, द्वेष, जद: ःख आपके लिए कोई 33 नहीं रहेगी। तब 
अपने से अपने को गे। अनेक जन्मों से "मैं हूँ, में हँ” कहते चले 
आ रहे हैं; लेकिन अपने तईं को पहचाना नहीं है। को केवल 
विचार में ही नहीं, प्रत्यक्ष में पहचानिए, जैसे शरीर को पहचानते हैं। 
ऐसा ख्याल न करें कि वहाँ देखने के लिए इसी तरह की आँख है। 
जैसे कोई आँख से सबको देखते हैं, आँख को देखने के लिए आईने 
का साधन लेकर आँख से ही देख सकते हैं, इसी तरह ईश्वर-भजन 
का साधन लें, तो उस साधन को करते-करते उन इकतीस तत्त्वों से 
अलग हो जायेंगे और तब समझेंगे कि सुरत अर्थात्‌ चेतन आत्मा सत्‌ 
है। संत तुलसी साहब (हाथरस ) ने कहा है- 
सत सुरति समझि सिहार साधौों। निरखि नित नेनन रहो । 
धुनि धधक धीर गंभीर मुरली । मरम मन मारग गहौ ॥ 
आप जड़ नहीं, चेतन आत्मा हैं। यह मिटनेवाली नहीं है, 
मिटनेवाला शरीर है। इसकी खोज बाहर-बाहर होने योग्य नहीं है। यह 
खोज अपने शरीर के अंदर होनी चाहिए। इस खोज को करते-करते 
३१ तत्वों से अलग होकर अपने को ऐसे पहचानेंगे, जैसे शरीर को 
पहचानते हैं; लेकिन यह बिना ईश्वर-भजन के नहीं होगा। ईश्वर-भजन 
की बातें बहुत हैं; लेकिन मैं उतना ही 3. हगा, जिससे काम चले। आप 
पंच विषयों को पंच ज्ञानेन्द्रियों से हैं। केवल आँख से पंच 
विषयों को नहीं जानते। केवल कान से पंच विषयों को नहीं जानते। 
आँख के लिए केवल रूप और कान के लिए केवल शब्द है। कोई 
कहे कि आँख से हम सुन भी लें, हो नहीं सकता। इन बातों की 
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जानकारी के बाद कोई पूछे कि रूप क्‍या है? तो आप कह दीजिए कि 
आँख से जो ग्रहण हो, वह रूप है। शब्द क्‍या है? जो कान से ग्रहण हो। 
इसी प्रकार पंच विषयों को जानिए। अपने को किससे ग्रहण करो? अपने 
तईं को अपने से ग्रहण ३० 2 00:28 यह कहना है। अमुक की शादी 
अमुक से और अमुक की लड़ाई अमुक से-मैं यह कहने नहीं बैठा हूँ। 
ईश्वर क्या? गो० तुलसीदासजी ने बहुत अच्छा लिखा है। 
लक्ष्मणजी पूछते हैं कि माया किसको कहते हैं? बंध किसको कहते 
हैं? माया के लिए श्रीराम ने उत्तर दिया- 
गो गोचर जहँँ लगि मन जाईं। सो सब माया 338 भाई॥ 
इन्द्रियों से ईश्वर का ग्रहण नहीं होगा। मन से, का ईश्वर 
का ग्रहण नहीं होगा। विचार भले ही कर लें, पहचान नहीं होगी। इसीलिए 
“राम स्वरूप तुम्हार,' “राम नररूप तुम्हार' नहीं। आपको जनाया गया 
कि आप स्वयं मन-इन्द्रियों के परे हैं। अपने को मन-इन्द्रिय से 
पहचान कर सकते, तो पहचान कब हो गई रहती। अपने से जिसकी 
पहचान हो, वह ईश्वर है। कोई पूछे कि मन-इन्द्रियों में निजी ज्ञान है? 
मैं 5० हंगा मन-इन्द्रिय का ज्ञान आपका ज्ञान है। उनको अपना ज्ञान कुछ 
नहीं है। मेरे ही ज्ञान से मन में, बुद्धि में ज्ञान है। कोई कहे कि जब 
हमारा ज्ञान ही इन्द्रियों में है, तो हम उससे ईश्वर को क्‍यों न जानेंगे? 
तो देखिए, एक लालटेन है, जिसके पाँचो पहलों में पाँच रंग के शीशे 
लगे हुए हैं और बीच में मोमबत्ती जल रही है। मोमबत्ती का प्रकाश 
लाल शीशे की ओर से निकलने पर उधर की रोशनी लाल मालूम होती 
है। पीले शीशे की ओर से निकलने पर उधर की रोशनी पीली मालूम 
पड़ती है। इसी प्रकार प्रत्येक पहल से प्रत्येक रंग की रोशनी निकलती 
है; किन्तु केवल मोमबत्ती की रोशनी उन रोशनियों से पृथक्‌ ही रहती 
है। जिस तरह लालटेन के शीशे के रंग के कारण मोमबत्ती के प्रकाश 
का रंग बदल गया, उसी तरह आपका निज ज्ञान जो है, वह इन्द्रियों 
के संग के कारण, उसके असर के कारण शुद्ध, असली नहीं होता। 
इसलिए जो आप निज ज्ञान से जानेंगे, वह इन्द्रियज्ञान से नहीं। निज 
ज्ञान में ही ईश्वर को पहचान सकते हैं और अपने को भी। जो ईश्वर 
तत्त्व है, वही तत्त्व मैं हूँ। 'मैं' और “बह' एक ही है, केवल आवरण 
भेद है अर्थात्‌ परम प्रभु परमात्मा आवरण-रहित और जीवात्मा आवरण- 
सहित है। जो चेतन आत्मा से पहचान में आवे, वह ईश्वर है। 
जगनन्‍नाथजी जाने के लिए भागलपुर छोड़ना होगा। उसके आगे 
के गाँवों, शहरों को छोड़ना होगा, तब जगन्नाथजी पहुँचेंगे। इसी तरह 
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अपने अन्दर के सभी आवरणों को पार करके हम ईश्वर तक पहुँच 
सकते हैं। ईश्वर कैसा है, कितना बड़ा? उपनिषद्‌ कहती है- 
“अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌' और कबीर साहब कहते हैं- 

श्रूप॒ अखण्डित व्यापी चैतन्यश्चैतन्य । 

ऊंचे नीचे आगे पीछे दाहिन बायेँ अनन्य ॥ 

बड़ा तें बड़ा छोट तें छोटा मींही तें सब लेखा । 

सब के मध्य निरन्तर साईं दृष्टि दृष्टि सों देखा ॥ 

“बड़ा तें बड़ा छोट तें छोटा' “अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌' 
का अनुवाद है। “दृष्टि-दृष्टि सों देखा'-देखने की शक्ति दृष्टि है। 
दृष्टि की दृष्टि चेतन आत्मा है। कबीर साहब ने और खुलासा किया, 
“चाम चश्म सों नजरि न आवै, खोजु रूह के नेना।' उस दृष्टि से 
खोजने की युक्‍क्ति है। उस युक्ति को तुलसी साहब ने प्रकाशित किया। 
तुम्हारी आत्मा सत्‌ है। इसको सँभालने का साधन करो। तुम सारे शरीर 
में बिखर गए हो। जैसे सूर्य की किरण संसार में फैली है, वैसे ही 
तुम्हारी किरण शरीर और संसार में फैल गई है। इसको सँभाल करके 
तब जो देखो, सो दृश्य भिन्‍न है। यह कैसे होगा? “निरखि नित नैनन 
रहौ।' अपनी आँखों (दृष्टि ) से गौर से देखो। देखने की विद्या है। 

काजर दिये से का भया ताकन को ढब नाहिं ॥ 

ताकन को ढब नाहिं ताकन की गति है न्‍्यारी । 

इक टक लेबै ताकि सोई है पिव की प्यारी ॥ 

-पलट साहब 

यह शाम्भवी मुद्रा है, वैष्णवी मुद्रा है, दृष्टि-योग है। आँख 

बन्द करके देखो। अपनी दृष्टिधार को समेटकर देखो। बा ख से 
अन्तर्मुख होकर देखो। बाहरी बातों को छोड़ दो, आवे तो हटा दो और 
तब आँखें बन्द करके देखो। ऐसा देखोगे, तो देखने में आवेगा। एकटक 
देखना होगा। देखा, छोड़ दिया, ऐसा नहीं; एकटक देखो। बाहरी 
ख्यालात को छोड़कर देखो। ऐसा देखोगे तो सम सील लील अपील 
पेलै' अर्थात्‌ पत्थर के समान कालापन है, उसको छेद देता है। यह 
साधन की बात है। कोई कहे कि प्रमाण दो, तो इसका प्रमाण क्या? करके 
देखो। हो, तो ठीक है, नहीं तो गलत है। 'अंतरि जोति भई गुरु साखी 
चीने राम करंमा।' ( गुरु नानक साहब ) 
तुम्हारे साधन में कसर नहीं हो, तो तुम देखोगे कि गुरु ने जो 

कहा, ठीक कहा। करके देखने का काम है। “उघरहिं विमल विलोचन 
ही के। मिट॒हिं दोष दुःख भव रजनि के। सूझहिं रामचरित मनि 
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मानिक। गुपुत प्रकट जहाँ जो जेहि खानिक॥' और “खेल खुलि 
खुलि लखि पड़ै।' एक ही बात है। इस तरह करने से ईश्वर के चरणों 
में तुम्हारा प्रेम बढ़ेगा। ईश्वर के प्रति तुम्हारा झुकाव अधिक-से- 
अधिक होगा। जिसे आप अपने से पहचानो, वह ईश्वर है। शरीर का 
संग, इन्द्रिय का संग छूट जाना चाहिए। जैसे मथे गए दूध से मक्खन 
अलग होकर फिर दूध में ही रहे, उसी तरह अपनी शरीर-इन्द्रिय से 
छूटकर अपने में रहो; यही है 3208-82 कक्‍्त होना। यह शरीर ज्ञान से बहुत 
ऊंचा है। बुद्धि की गति वहाँ नहीं है। इसी दशा में ईश्वर की पहचान 
होती है। 

बड़े जगमग रूप का दर्शन हुआ, यह मामूली बात है। मनु राजा 
और शतरूपा ने बहुत तप किया; लेकिन शरीर-ज्ञान से बाहर नहीं 
होकर, शरीर में रहकर सुन्दर दर्शन पाया। वह मायिक दर्शन था। कोई 
नहीं मानेगा, तो मैं कहँगा कि “गो गोचर जहाँ लगि मन जाई। सो 
सब माया जानहु भाई॥' इसको कहाँ फेंक दीजिएगा? 

एक पण्डितजी ने कहा कि भगवान राम का शरीर “चिदानन्दमय' 
था। “चिदानन्दमय देह तुम्हारी। विगत विकार जान अधिकारी॥। मैंने 
कहा- “चिदानन्दमय रूप मायिक वा अमायिक?' उन्होंने कहा- 
“अमायिक।' मैंने कहा-“तो क्‍या अमायिक रूप का दर्शन इस मायिक 
आँख से हो सकता है?' थोड़ी देर चुप रहकर वे बोले- हाँ, यह 
समझने की बात है।' भगवान कृष्ण के विराट रूप का वर्णन है कि 
उसमें बहुत-से विकराल मुँह, हाथ, नाक, पैर, कान आदि थे। उस रूप 
को देखकर अर्जुन डर से थर-थर काँपता था। कहता था कि आप 
अपना सौम्य रूप दिखाइए। नारद को भी विश्वरूप का दर्शन हुआ था; 
लेकिन भगवान ने कहा था-“तू मेरे जिस रूप को देख रहा है, यह 
सत्य नहीं है, यह माया है। मेरे सत्यस्वरूप को देखने के लिए इसके 
भी आगे तुझे जाना चाहिए।' 

मायामय रूप के दर्शन से मनु-शतरूपा को क्‍या हुआ, रामायण 
में है। वर माँगा कि आप ही की तरह पुत्र हो। भले ही यह सात्त्विक 
इच्छा हो। स्वर्ग सुख भोगा, फिर राजा दशरथ और रानी कौशल्या हुए। 
इतने तप के बाद भी शिकार खेलने का इतना चस्का कि दिन को क्‍या 
और रात को क्‍या! शिकार खेलते रहे। शरीर में इतना बल कि किसी 
का भय नहीं। शरीर रक्षक की जरूरत नहीं। शिकार के चस्के में रात 
में श्रवण कुमार को मार डाला और शाप लिया कि पुत्र शोक में मरोगे। 
इसी तरह कश्यप और अदिति की कथा है। वही तप, वही फल, वही 
अ्रवण को मारना और शाप पाना। श्रीराम को कल युवराज पद 
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मिलेगा, राजा खुश होकर रनिवास में गए। कैकेई के महल में गए, 
उनको मालूम हुआ कि वह कोप-भवन में बैठी हुई है। यह जब सुना 
तो उसकी दशा कैसी हुई, तुलसीदासजी ऐसे भक्त को लिखना पड़ा। 
कोप भवन सुनि सकुचेउ राऊ। भय बस अगहुँड़ पड़ड न पाऊ॥ 
52 बसइ बाँह बल जाके। नर पति सकल रहहिँ रूख ताके॥ 
सुनि तिय रिस गयेउ सुखाई। देखहु काम प्रताप बड़ाई॥ 
तुलसीदासजी असली बात को कैसे छिपाते? मैं आस्तिक का 
बच्चा हूँ। भारत का बच्चा हूँ। श्रीराम, श्रीकृष्ण को माननेवाला हूँ 
एक बार एक पादरी मेरे पास आया और कहलवाना चाहा कि ईसा 
मसीह, श्रीराम और श्रीकृष्ण से विशेष थे। मैंने यह बात मानी नहीं। वह 
फिर मेरे पास नहीं आया। जगमग दर्शन से मनोविकार नहीं जाते। इतना 
तप, फिर मनोविकार। तब किस काम का वह तप। 'सूल कुलिस 
असि अँगवनिहारे। ते रतिनाथ सुमन सर मारे॥' इन बातों को देखते 
हैं, तो होता है कि इनसे विशेष दर्शन होना चाहिए, जहाँ विकार न हों। 
इसके लिए यत्त है-“सम सील लील अपील पेलै...।' यह देखने की 
विद्या है, फिर सुनने की विद्या है। 
धुनि धधक धीर गंभीर मुरली । मरम मन मारग गहौ॥ 
देखने-सुनने के लिए सिनेमा जाना नहीं है। एक साधु को एक 
बाबू ने बड़ी जिद करके सिनेमा दिखाया। खेल समाप्त होने पर उक्त 
बाबू ने साधु से पूछा-“क्या देखा?' साधु ने कहा-“जो कुछ खेल देखा 
अन्धकार में।' देखने में पैसा बर्बाद और समय बर्बाद होता है; 
ऐसा क्‍यों करते हो? इसलिए कि अपने अन्दर देखना नहीं जानते हो। 
जो अपने अन्दर देखना जानते हैं, उनको बाहर में इन सबको देखने में 
रुचि नहीं होती। देखकर चलो, नहीं तो काँटा गड़ेगा। एक तो इस 
आँख से देखते हैं, फिर रूह के नैना से देखते हैं। 'यह जग है काँटे 
की बाड़ी, देखि दृष्टि पग धरना'-गोरखनाथजी। यह संसार 
काँटा-ही-काँटा है, इसमें उलझो मत। ईश्वर कया है? अपने से जिसको 
पहचानो। अपने क्‍या हैं? शरीर-इन्द्रिय से जो छूटकर इस शरीर में है, 
जो आत्मदृष्टि में आवे, वह आत्मतत्त्व है। पहले दिव्यदृष्टि प्राप्त करो, 
फिर नादानुसंधान करो। यह है नामभजन-सरस्वती की धारा।# 


औ यह प्रवचन भागलपुर जिलान्तर्गत महर्षि मेही आश्रम, 
क्ृप्पाघाट के निकट गंगा तट पर ५८वाँ वार्षिक महाधिवेशन के अवसर पर 
दिनांक ११.०४, १९६६ ई० को अपराह्मकालीन सत्संग में हुआ था। 
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व्यक्त तत्त्व माया है परमात्मा नहीं 


धर्मानुरागिनी प्यारी जनता! 

आजकल हमलोग बहुत कड़वे समय के अंदर से चल रहे हैं। 
लोगों में हल्ला है कि यह अष्टग्रहों के संयोग का समय है। इसमें 
भयंकर-भयंकर रोग फैलते हैं, राष्ट्रों में युद्ध होते हैं, भूकम्प होता है 
आदमी बहुत कष्ट पाते हैं। इन सब बातों से डरकर लोगों ने बहुत-से 
शुभ अनुष्ठान किए हैं। यह बहुत अच्छा है। दुःख से बचने के लिए 
शुभ कर्म की ओर अपने मन को लगाओ, तो दुःख की ओर से मन हट 
जाता है। महाभारत के समय बहुत उत्पात हुआ था। युद्ध में युधिष्ठिर 
के बहुत-से लोग मर गए थे, उनका मन राज्य करने में नहीं लगता था, 
वे जंगल जाकर तप करना चाहते थे। उनका मन बहुत दुःखी था, तो 
उनके मन को दुःख की ओर से फेरने के लिए यज्ञ करवाया गया था। 
इसी तरह लोग कीर्तन, यज्ञ आदि की ओर मन को लगाकर दुःख को 
भुलाते हैं। हो सकता है, ईश्वर की कृपा से इन कर्मों से अष्टग्रह-योग 
का प्रभाव भी कम पड़े; लेकिन लोग जो इतना खर्च कर रहे हैं, यह 
थोड़े दिनों के लिए। इस आपदा से बढ़कर और भी आपदा है, जो सब 
दिन लगी रहती है। रामचरितमानस में आया है- 

व्यापि रहेउ संसार महँ, माया कटक प्रचण्ड । 

सेनापति कामादि भट, दम्भ कपट पाखण्ड ॥ 

आप इतिहास को याद कीजिए। एक समय ऐसा हुआ कि यहाँ 
से धन लूटकर ले जानेवाले ले जाते थे, गाँवों को जलाते थे, पुरुषों को 
गुलाम बनाते थे, स्त्रियों को भी पकड़-पकड़कर ले जाते थे; ऐसा अपने 
देश में पहले हुआ था। यदि फिर ऐसा हो, तो आप इतने डरेंगे कि 
खाना-पीना भूल जाएँगे। एक बार फ्रांसिसी सेना इंगलैंड में उतर गई, 
तो डर के मारे इंगलैंड के बहुत लोगों को पेचिश की बीमारी हो गई। 
यदि आपके ऊपर भी कोई आक्रमण करे, तो आपकी क्‍या हालत 
होगी? इस तरह मनुष्य की फौज का आक्रमण कुछ काल तक रहता 
है, फिर नहीं रहता; लेकिन जो आक्रमण सदा से है, उसके दबाव में 
सब दिन पड़े हैं। उसका कुछ भी डर नहीं, आश्चर्य है! भारत ही नहीं, 
तमाम संसार में माया की भयानक सेना फैली हुई है। सेना की मार 
खाते हैं, दुःखद भोग भोगते हैं, फिर भी होश में नहीं आते। माया के 
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सेनापति बाहर में नहीं, सबके अंदर-अंदर हैं। सोचिए, है कि नहीं? 
कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह इतना सताता है कि 
मनुष्य, मनुष्य नहीं रह जाता है, पशु से भी खराब हो जाता है। इस 
सेना के दबाव में हम सदा से पड़े हैं। इससे छुटकारा मिले, इसका क्‍या 
यत है? यह माया किसकी है? 

सो दासी रघुवीर कै, समुझे  मिथ्या सोपषि । 

छूट न राम कृपा बिनु, नाथ कहउऊँ पद रोपि ॥ 

कोई उकताकर रोवे, चिललावे वा देह को नष्ट करे, तो कोई 
लाभ नहीं होगा। जिसके द्वारा माया रचित है, उसको जानो। यदि 
उसकी शरण लो, तो उसकी जरा-सी कृपा से माया खत्म हो जाए। 

जो माया सब जगहिं नचावा। जासु चरित लखि काहु न पावा॥ 
सो प्रभु भ्रू बिलास खगराजा। नाच नटी इबव सहित समाजा॥ 

जिस तरह आपलोग ग्रह से डरकर शुभ अनुष्ठान करते हैं, 
उसी तरह यह भी डर रखिये कि आप कोई माया की फौज से दबे हैं, इससे 
छूटें, इसके लिए भी शुभ अनुष्ठान करें। शुभ अनुष्ठान का एक ही यत्न 
है कि ईश्वर की कृपा प्राप्त करो; क्योंकि छूट न रामकृपा बिनु' 
कहा गया है। पहले राम को जानो। 

यह भारत धर्म प्रधान देश है, ईश्वर की मान्यता के लिए मुँह 
फैलाकर कहता है कि ईश्वर है। हमारे देश में कुछ लोग ऐसे भी हें, 
जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते। वे अनात्मवादी हैं; लेकिन 
उनकी संख्या बहुत कम है। भारत देश की सर्वोत्तम निजी उपज 
आध्यात्मिक ज्ञान है। राम-राम, शिव-शिव आदि कहने के लिए बचपन 
से ही हमको सिखाया जाता है। आजतक कितने बच्चे, बूढ़े और जवान 
इस संसार से चले गए; लेकिन बहुत कम लोग ईश्वर-स्वरूप को 
जानते हैं। इसीलिए जो ईश्वर नहीं है, उसको भी ईश्वर कहकर मानते 
हैं। ईश्वर की प्राप्ति नहीं करके ईश्वर की माया को पाते हैं। श्रीकृष्ण 
भगवान ने कहा है कि भूतों को पूजनेवाले भूतों को, देवताओं को 
पूजनेवाले देवताओं को और मुझे भजनेवाले मुझको पाते हैं। 

ईश्वर की सत्ता का बोध हमको होना चाहिए। वह ईश्वर राम 
कैसा है? 'सोड सच्चिदानन्द घन रामा। अज विज्ञान रूप 
बलधामा॥' विज्ञान का अर्थ है विशेष ज्ञान; लेकिन आजकल यह 
प्रचलित है कि कुछ सामान लेकर जो यंत्र बनाते हैं, वह विज्ञान है। 
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वैज्ञानिक ऐसे-ऐसे बम, तोप आदि बनाते हैं कि तीन, चार वा पाँच 
बमों से ही संसार को खत्म कर दें; लेकिन ऐसा एक भी यंत्र नहीं बन 
सका है कि मृतक को जीवित किया जा सके। कहानी है भगवान श्रीराम 
के दल के जो लोग मर गए, उन लोगों को अमृतवर्षा करके श्रीराम ने 
जिला दिया। यह भी विज्ञान है। ईश्वर महावैज्ञानिक हैं। भौतिक वैज्ञानिक 
संसार के तत्त्वों को लिए बिना कुछ बना नहीं सकते; लेकिन ईश्वर ऐसा 
वैज्ञानिक है कि बिना उपादान के ही सृष्टि करता है। 

तदि अपना आपु आप ही उपाया । 

नाँ किछु ते किछ करि दिखलाया ॥ 

गुरु नानक ने कहा। इसलिए परमात्मा “अज विज्ञान रूप बलधामा' है। 
भौतिक विज्ञानी बिना उपादान के एक चुटकी मिट्टी भी नहीं बना 
सकता। ईश्वर की तरह वैज्ञानिक आधिभौतिक विज्ञानी हो नहीं 
सकता। रामचरितमानस में कहा गया कि- 

भगत हेतु भगवान प्रभु, राम धरेड तनु भूप । 

किये चरित पावन परम, प्राकृत नर अनुरूप ॥ 

जथा अनेकन वेष धरि, नृत्य करइ नट कोइक्‍ । 

सोडइ सोड़ भाव देखावड़, आपुन होइ न सोइक्‍ ॥ 

यह क्‍या है? जिसका रूप काछते हैं, वह वही नहीं बन जाता। 
जिसने राजा का रूप धारण किया, वह कौन था? 
उम्मा राम विषयक अस मोहा । नभ तम धूम धूरि जिमि सोहा ॥ 
जथा गगन घन पटल निहारी ।झाँपेठ भानु कहेहु कुविचारी ॥ 

आकाश में अंधकार, धूल और धुआँ फैला हुआ देखकर 
कुविचारी कहते हैं कि सूर्य इनसे ढँक गया है; लेकिन एक ही समय 
में समस्त संसार में धुआँ, धूल वा अंधकार नहीं हो सकता। हमारे यहाँ 
मालूम होता है कि दिन है और इसी समय अमेरिका में रात है। धुआँ, 
धूल वा अंधकार समूचे संसार को व्याप नहीं सकता। किसी आंश में है, 
तो और अंश बाकी है। आप जो माया का फैलाव देखते हैं, ईश्वर इससे 
ढँक गए हैं, ऐसा नहीं; लेकिन ऐसा कि माया के आवरण से आवृत्त 
उसका कोई अंश ही हो सकता है। सूर्य बादल, धुएँ और धूल से ढँक 
नहीं सकता; क्‍योंकि वह बहुत बड़ा है। बादल का मण्डल उसके 
सामने बहुत छोटा है। हमारी दृष्टि दूर तक नहीं जाती है, इसलिए सूर्य 
को नहीं देखकर हम बादल-ही-बादल देखते हैं। इसी तरह माया से 
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आवृत्त रहने के कारण जो आत्मस्वरूप है, उसे हम नहीं देख पाते। राम 
वैसा भी है, जिसका जन्म हुआ है-“जन्म कर्म अगनित हरि केरे। 
और राम वैसा भी है, जिसका जन्म न हो। जन्म होने से आपको कहना 
पड़ेगा कि वे कभी हुए, उसके पहले वे नहीं थे। मायारूप का जन्म 
होता है, स्वरूप का नहीं। स्वरूप का कभी होना नहीं होता, वह सदा 
रहता ही है। स्वरूप के लिए गोस्वामी तुलसीदासजी ने लिखा है- 

अनुराग सो निजरूप जो जग तें विलच्छन देखिये । 

संतोष सम सीतल सदा दम देहवन्त न लेखिये ॥ 

निर्मल निरामय एकरस तेहि हरष सोक न व्यापई । 

त्रय लोक पावन सो सदा जाकी दसा ऐसी भई ॥ 

इसको समझिए। अवतार में देह है; लेकिन आत्मस्वरूप में देह 
नहीं है। भगवान का जन्म हुआ, इतने बड़े हुए और इतने दिन रहे, यह 
माया में होता है; लेकिन वहाँ “निर्मल निरामय एक रस तेहि हरष 
सोक न व्यापई', यह आत्मस्वरूप है। इसका जन्म कभी नहीं हुआ। 
जिसके पहले कुछ नहीं हो सकता, उसको परमात्मा-ईश्वर कहते हैं। जो 
सबसे पहले का है, वह कितना बड़ा है? अगर कहा जाय कि उसमें 
सीमा थी, तो आकाश उस सीमा के बाहर था। तब अवकाश पहले हुआ, 
उसी अवकाश में भगवान श्रीराम, भगवान श्रीकृष्ण ने विराट रूप धारण 
किया वा विष्णु भगवान ने विराट रूप धरकर बलि से पृथ्वी ली थी। 
मेरा वा आपका जो शरीर इस पृथ्वी पर है, यह माता के गर्भ में था, पीछे 
इस पृथ्वी पर आया। इसलिए जिसके पहले का कुछ नहीं, अपनी सत्ता 
से वह इतना व्यापक कि जिस व्यापकता के परे और कुछ मानना 
असंभव है। जो सदा असीम है, कभी ससीम हो नहीं सकता, वह 
परमात्म-स्वरूप है। वह असीम है, अपरिमित है, शक्तियुक्त है। गोस्वामी 
तुलसीदासजी के शब्द में है- 

“व्यापक व्याप्प अखण्ड अनन्ता । 

अखिल अमोघ सक्ति भगवन्ता ॥' 
“अलख अपार अगम अगोचरि, ना तिसु काल न करमा ॥ 
जाति अजाति अजोनी संभउठ, ना तिसु भाउ न भरमा ॥' 


-गुरु नानकदेव 
श्रूप अखण्डित व्यापी चैतन्यश्चैतन्य । 
ऊँचे नीचे आगे पीछे दाहिन बाये अनन्य ॥ 
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बड़ा तें बड़ा छोट तें छोटा मींही तें सब लेखा । 
सब के मध्य निरन्तर साईं दृष्टि दृष्टि सों देखा ॥ 
-कबीर साहब 

“अणोरणीयाम्‌ महतो महीयान्‌' (कठोप०) और बड़ा तें 
बड़ा छोट तें छोटा' एक ही बात है। बड़े-से-बड़ा वही हो सकता है, 
जिससे बड़ा और कुछ नहीं हो। उसी में यह सारा विश्व है और इस 
विश्व में वह व्यापक है। जो परमात्मा इतना व्यापक है, वह इन्द्रियों से 
ग्रहण होने योग्य नहीं है। जो जितना अधिक व्यापक होता है, वह 
उतना ही अधिक सूक्ष्म होता है। जो सबसे अधिक सूक्ष्म होगा, वह 
सबसे अधिक व्यापक होगा। स्थूल यंत्र से सूक्ष्म तत्त्व का ग्रहण नहीं 
हो सकता। हमारी इन्द्रियाँ स्थूल-ही-स्थूल हैं। इन स्थूल इन्द्रियों से उस 
सूक्ष्म तत्त्व का ग्रहण हो, संभव नहीं। लक्ष्मणजी से श्रीराम ने कहा 
था-“गो गोचर जहाँ लगि मन जाईं। सो सब माया जानहु भाई॥' 

राम स्वरूप तुम्हाश, वचचन अगोचर बुद्धि पर । 

अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह ॥ 

यह स्वरूप परमात्मा का है। इन्द्रियों से जो ग्रहण हो, वह माया 
है, व्यक्त है। परमात्मा का असल स्वरूप अव्यक्त है। इसीलिए- 

भगत हेतु भगवान प्रभु, राम धरेड तनु भूप । 

किये चरित पावन परम, प्राकृत नर अनुरूप ॥ 

जथा अनेकन वेष धरि, नृत्य करइ नट कोइक्‍़ । 

सोड सोइ भाव देखावइ, आपुन होड़ न सोइक्‍ ॥ 

जो भाव दीखता है, वह माया है और जो उसमें व्यापक है, 
वह माया नहीं बना। इस बात को जाननेवाले कम हैं। सब लोगों को 
यह बूझना चाहिए। श्रीकृष्ण भगवान के कहे अनुकूल जो अव्यक्त को 
जानते हैं, वे बुद्धिमान हैं। जो अव्यक्त को नहीं जानते, वे मूढ़ हैं। 

अव्यक्तं व्यक्तिमापन्न॑ मन्यन्ते मामबुद्धय:ः । 

परं॑ भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्‌ ॥ ७-२४ ॥ 

उस ईश्वर की कृपा से हम विकारों से छूटेंगे। 

क्रोध मनोज मोह मद माया। छूटहिं सकल राम की दाया॥ 

उसकी भक्ति हम करें। उसके स्वरूप को जानें। उसकी ओर 
जानेवाले कम हैं। जो नहीं जानते हैं, वे मोटी भक्ति में लगे रहते हैं। 
मैं कहता हूँ, मोटी भक्ति का आरंभ करो और सूक्ष्म भक्ति की ओर 
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भी जाओ। मकान की नींव देने से ही काम खत्म नहीं होता, उसपर 
मकान बनाना होता है। इसी तरह मोटी भक्ति नींव है, उसपर सूक्ष्म की 
भक्ति मकान है। 
सत्संग ज्ञानयज्ञ है। द्रव्ययज्ञ से ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठ है। 
श्रेयान्द्रव्यमयाद्याज्ज्ानयज्ञ: परंतप । 
सर्व कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ 
-श्रीमद्भगवद्गीता, अध्याय ४/३३ 
यदि श्रद्धा और प्रेम से आप ज्ञानयज्ञ और द्रव्ययज्ञ; दोनों करते 
हैं, तो आपके दोनों हाथों में लड्डू है। इसके अतिरिक्त अध्यात्म-यज्ञ 
भी होता है। ज्ञानयज्ञ परोक्ष ज्ञान है, अध्यात्म-यज्ञ प्रत्यक्ष कराता है। 
भगवान करें कि आप अध्यात्म-यज्ञ भी करें। वेद में भी अध्यात्म-यज्ञ 
का वर्णन आया है। यह करते-करते होता है। 
कण्वा इन्द्र यदक्रत स्तोमैर्यज़्स्य साधनम्‌ । 
जामि ब्रबुत आयुध ॥ 
-सामवेद सूत्र, १० मंत्र २ 
अर्थात्‌ ज्ञानीगण अपने स्त्रोतों द्वारा जब इन्द्र अर्थात्‌ आत्मा ही 
को जीवनरूप-यज्ञ का साधन बना लेते हैं, तब विद्वान लोग अन्य प्राण 
आदि इन्द्रिय साधनों या यज्ञ के पात्रादि को प्रयोजन-रहित ही सहयोगी 
मात्र कहते हैं। साधक लोग जब-जब अध्यात्म-यज्ञ करते हैं, तब 
द्रव्ययज्ञ व्यर्थ जान पड़ता है। # 


#यह प्रवच्चन सहर्षा जिलान्तर्गत ग्राम-बिहारीगंज ( मधेपुरा ) में 
दिनांक २७.१.१९६२ ई० को अपराह्ककालीन सत्संग में हुआ था। 
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ईश्वर-भक्ति में ईश्वर-स्वरूप का 
ज्ञान आवश्यक 


धर्मानुरागिनी प्यारी जनता! 

ईश्वर की प्राप्ति ईश्वर की भक्ति से ही होती है। ईश्वर की 
भक्ति ही ईश्वर की प्राप्ति के लिए सुगम साधन है, यह बात भारत 
में बहुत प्रसिद्ध है। इसलिए भारत के लोग अधिक-से-अधिक ईश्वर- 
भक्ति की चर्चा किया करते हैं। बात बिल्कुल यथार्थ है। केवल रोचक 
नहीं, रोचक होते हुए यथार्थ है। रोचक हो और यथार्थ नहीं हो, तब भी 
साधु-महात्मा, जो ऐसी बात कहते हैं,तो जिस ओर रूचि बढ़ानी 
चाहिए, बढ़ाते हैं; इसमें दोष नहीं है। 

ईशए्वर-प्राप्ति के लिए ईश्वर-भक्ति रोचक भी है और यथार्थ भी। 
ईश्वर-भक्ति के लिए ईश्वर का स्वरूप जानना चाहिए। ईश्वर की प्राप्ति 
के लिए ईश्वर की भक्ति सुगम साधन है, इस बात को जो जानते हैं 
अथवा इस बात का जिसको ज्ञान है, वे ही ईश्वर-भक्ति में पड़ते हैं। 
मतलब यह कि ईश्वर-भक्ति के लिए ईश्वर-स्वरूप का ज्ञान अवश्य 
चाहिए। यदि विश्वास हो कि ईश्वर की स्थिति नहीं है, तो ईश्वर-भक्ति 
के लिए कोई आग्रह नहीं। 

कुछ ज्ञान की आवश्यकता पहले होती है; क्योंकि बिना जाने 
क्या कर सकते हैं? अर्थात्‌ कुछ नहीं कर सकते हैं। किसी प्रकार कुछ 
जानना बहुत आवश्यक है। इसलिए यह बहुत कहने योग्य है कि 
ईश्वर-भक्ति के लिए ईश्वर-स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। किसी 
विषय का यदि अपने लिए हितकर होता है, तो उस विषय की ओर 
एक आकर्षण-सा होता है। 

आपलोगों को मालूम है कि अपने देश में द्वापर युग का अंत 
होते-होते एक बड़ा भारी युद्ध हुआ था और भरतवंशी में युद्ध हुआ था। 
भरतवंशी दो भागों में बँटे थे-कौरव और पाण्डव। 

भरतवंश में कुरु नाम का एक राजा हुआ था। इसीलिए कौरव 
और पाण्डवों के पिता का नाम पाण्डु था, इसीलिए पाण्डव; किंतु 
दोनों ही कौरव थे और भरतवंशीय थे। वह युद्ध अठारह दिनों में 
समाप्त हुआ था। वह बड़ा भयंकर गृहयुद्ध था। पाण्डव जीत गए और 
कौरव सब मारे गए। सभी चचेरे भाई थे। और भी जो युद्ध करने आए 
थे, वे कोई उनके मामा, कोई चाचा आदि होते थे। उस भयंकर युद्ध 
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में सब प्रिय और बड़े लोग एक दूसरे के द्वारा मारे गए। बच गए पाँच 
भाई पाण्डव। पाण्डवों में जो सबसे बड़े थे, वे थे युधिष्ठिर। उनके मन 
में हुआ कि अब हम राज्य करके क्या करेंगे? जो हमारे चाचा थे, भाई 
थे, अपने लड़के थे, भतीजे थे; सभी मारे गए अब राज्य किसके लिए 
करें। यह कहकर वे बहुत रोते थे कि मैंने बहुत पाप किए। लोग कहते 
कि तुम क्षत्रियों के धर्म के अनुसार युद्ध किए हो, मारे हो, तुम ऐसा 
क्यों कहते हो कि पाप हो गया है। फिर भी लोगों की बातों से इनका 
मन नहीं मानता था। व्यास और कृष्ण ने भी समझाया; लेकिन वे समझे 
नहीं। अंत में व्यासदेवजी ने कहा कि-तू पाप-पाप क्‍यों बोल रहा है, 
यज्ञ करो-अश्वमेध यज्ञ करो। युधिष्ठिर ने कहा कि अश्वमेध यज्ञ के 
लिए तो बहुत धन चाहिए, मेरे पास धन कहाँ? हमारे आश्रित जो राजे 
लोग थे, उनके कुछ धन लेकर मैंने खर्च किया और कुछ दुर्योधन ने 
लेकर खर्च किया। उनसे धन माँगूँ, तो कहाँ से वे देंगे और भी जो 
धन हस्तिनापुर का था, उसको दुर्योधन ने खर्च किया, हमलोग तो 
जंगल में थे। व्यासदेव ने कहा कि पहाड़ों में बहुत धन है। मरुत राजा 
ने यज्ञ किया था और उन्होंने इतना धन दान लोगों को दिया था कि 
लोग न ले जा सके, उसे पहाड़ में गाड़ दिया। मैं रास्ता और अनुष्ठान 
बताता हूँ, वहाँ जाओ, धन ले आओ और यज्ञ करो। युधिष्ठिर ने 
व्यासदेव की बात में विश्वास किया, उनके बताए हुए मार्ग से गए, 
अनुष्ठान कर धन प्राप्त किए और धन लाकर अश्वमेध यज्ञ किया। 

मतलब यह कि बिना जाने आदमी क्‍या करेगा? इसलिए पहले 
जानना चाहिए अर्थात्‌ ज्ञान चाहिए। युधिष्ठिर के लिए वह धन पहले 
अव्यक्त था। अव्यक्त में उसकी आसक्त होती है, वही आसक्त प्रेम 
में प्रवाहित होती है और उससे वह खिंचता है और धन लाने जाता है। 
ईश्वर-भक्ति के लिए ईश्वर-स्वरूप का जानना आवश्यक है। नहीं तो 
अपना प्रेम किधर रखा जाय? इसलिए थोड़ी देर ईश्वर-स्वरूप के 
संबंध में सुनिए। इससे निर्णय होगा कि उसकी प्राप्ति के लिए क्‍या 
काम करना होता है। 

ईश्वर कभी हुआ है, ऐसा नहीं; वह हई है। कब से है? इसका 
समय बताना असंभव है। देश और काल माया के फैलने में होते हैं। 
जब देश-काल नहीं थे, तबसे ईश्वर है। ईश्वर कितना पूर्व से है, कोई 
समय निर्धारित नहीं कर सकता। सबसे पहले का वह है। यह ज्ञान 
किसी धर्मवाले को पूछो कि ईश्वर सबसे पहले से है कि पीछे हुआ? 
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सभी कहेंगे कि ईश्वर सबसे पहले का है। वह परम पुरातन, परम 
सनातन हैं। उससे पूर्व का और कोई सनातन नहीं है। वह अपने 
अतिरिक्त अवकाश छोड़कर रहता है, ऐसा नहीं। 

सूर्य का गोला बहुत बड़ा है। इस पृथ्वी से कई हजार गुणा 
बड़ा है; लेकिन सूर्य की सब तरफ अवकाश है। तारामण्डल वा 
पृथ्वी-जिसको सौर जगत्‌ कहते हैं, वह भी अपना हद रखता है और 
उसकी चारो ओर अवकाश है। कबीर साहब ने कहा है कि ईश्वर के 
अतिरिक्त पहले कुछ नहीं था। 

प्रथम एक सो आपे आप, निराकार निर्गुण निर्जाप। 

वह ( परमात्मा ) कभी बन गया है, ऐसा नहीं। किसी कारण से 
वह हुआ, सो भी नहीं। कबीर साहब ने एक बड़ी बात कही है- 

मूल न फूल बेलि नहीं बीजा, बिना वृक्ष फल सोहै । 

न उसकी जड़ है, न फूल है, न लता है और न बीज है; 
केवल फल-ही-फल है। उसको किस रंग-रूप में जानें? तो कहा- 
“निराकार निर्गुण निर्जाप।' कोई आकार नहीं, रज, सत, तम कोई गुण 
नहीं अर्थात्‌ त्रयथ गुणातीत वह है। इसलिए भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन 
को कहा था-“निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन।' 

गोस्वामी तुलसीदासजी से पूछिए, तो वे कहेंगे-“अगुण अखण्ड 
अलख अज' है। तुलसीदासजी ने सगुण रूप के बहुत गुण-गान किए 
हैं और उन्होंने सगुण होने का कारण भी बताया है-“भगत प्रेमवश 
सगुण सो होईं।' बाबा नानक से पूछिए, तो वे कहेंगे- 

अलख अपार अगम अगोचरि, ना तिसु काल न करमा॥ 
अपार अर्थात्‌ आदि-अंत-रहित। और संत लोग भी यही बात 
कहते हैं। उपनिषद्‌ भी संतवाणी है। वेद-वाक्य के तुल्य उसका वाक्य 
माना जाता है। उसमें है- 

वायुर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं॑ रूप॑ प्रतिरूपो बभूव । 

एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूप॑ं रूप॑ प्रतिरूपो बहिशच ॥ 

-कठोपनिषद्‌ 

अर्थात्‌ जिस प्रकार इस लोक में प्रविष्ट हुआ वायु प्रत्येक रूप 

के अनुरूप हो रहा है, उसी प्रकार सम्पूर्ण भूतों का एक ही अंतरात्मा 
प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है और उनसे बाहर भी है। 

सबसे बाहर होने पर प्रकृति से भी बाहर हो जाता है। इसीलिए 
“प्रकृति पार प्रभु सब उरवासी। ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी॥' और 
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दूसरी जगह- 

राम स्वरूप तुम्हार, वचचन अगोचर बुद्धि पर । 

अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह ॥ 

सगुण का अर्थ जो गुण के सहित है। जो गुण के सहित होता 
है, वह सगुण होता है और जब गुण को नहीं लेता है, वह निर्गुण है। 
निर्गुण जो सगुण होता है, तो क्‍या वह पूर्ण का पूर्ण सगुण हो जाता 
है? अभी सुना-'राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर। 
अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगण कह ॥' अपार को कोई 
दूसरा “अपार' हो, तो सम्पूर्ण को ढँक ले; लेकिन अपार' दो नहीं 
हो सकते। इसलिए गोस्वामी तुलसीदासजी ने कहा- 

उम्मा राम विषयक अस मोहा। नभ तम धूम धूरि जिमि सोहा ॥ 
जथा गगन घन पटल निहारी। झाँपेउ भा कहेहु कुविचारी ॥ 

एक ही समय में कहीं बादल रहता डई और कहीं सूर्य दीखता 
है। मतलब यह कि बादल का कितनाहू बड़ा समूह भी सूर्य को ढँक 
नहीं सकता। बादल समूह को ऊपर करते जाओ , तो रास्ते में ही बादल 
बिला जाएगा और सूर्य दीखने लगेगा। इसी तरह ईश्वर के सम्पूर्ण रूप 
को माया वा सगुण ढक नहीं सकता है। उसके अल्पाति-अल्प भाग को 
ढँक सकता है; लेकिन त्रय गुण आवरण के अंदर होने पर भी उसकी 
शक्ति घटती नहीं। दोनों हालतों में-निर्गुण रूप वा सगुण रूप में पूर्ण 
शक्ति है। आकाश में कुछ दूर तक धूल है, कुछ दूर तक धुआँ है और 
कुछ दूर तक अंधकार है। धूल, धूम और अंधकार से शून्य साफ-साफ 
देखा नहीं जाता और शून्य को पूरा-पूरा ये ढँक नहीं सकते। इसको पार 
करो, तो शून्य को ठीक-ठीक देख सकोगे। इसी तरह स्थूल, सूक्ष्म और 
कारण; इन तीनों को पार करो, तो स्वरूप को देख सकते हो। 

लोग ईश्वर को सगुण और निर्गुण दोनों रूपों में मानते हैं। 
निर्गुण सनातन रूप है और सगुण पीछे का। एक जगह गोस्वामी 
तुलसीदासजी ने कहा है- 

भगत हेतु भगवान प्रभु, राम धरेड तनु भूप। 

किये चरित पावन परम, प्राकृत नर अनुरूप ॥ 

यथा अनेकन वेष धरि, नृत्य करइ नट कोइक्‍। 

सोइ सोइ भाव देखावइ, आपु न होइ न सोइक्‍इ॥ 

उन्होंने निश्चित बात बता दी कि त्रय गुण रूप आवरण के 
धारण करने से वह त्रय गुण नहीं हो गया। अपने शरीर पर कितने भी 
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कपड़े पहन लो, तुम्हारा शरीर भिन्‍न ही और कपड़ा भिन्‍न ही रहता है। 
इसी तरह चेतन आत्मा, चेतन आत्मा ही रहती है; शरीर, शरीर ही। 
चेतन आत्मा ज्ञानस्वरूप है और शरीर जड़-अज्ञानमय है। आवरण 
धारण करनेवाला वही हो जाता है, ऐसी बात नहीं। सृष्टि में ईश्वर का 
व्यापक विराटरूप सगुण है। लोगों ने विराटरूप में अनेक लोक-लोकान्तरों 
के दर्शन किए। अर्जुन को भगवान श्रीकृष्ण ने विराटरूप दिखाया और 
जब नारद को विराटरूप का दर्शन दिया, तब कहा कि तू जो मेरा 
रूप देख रहे हो, यह मेरी उत्पन्न की रू माया है।' और 
श्रीमद्भगवद्गीता ७/२४ में भी कहा कि "में अव्यक्त हँ और 
बुच्धिहीन लोग मुझे व्यक्त मानते हैं।' 
अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धय:। 
असल में मूल स्वरूप त्रय गुणातीत, अज और अविनाशी है। 
और सब चीजें क्षणभंगुर और नाशवान हैं। यह सब समझकर जब 
ईश्वर-दर्शन के लिए इच्छा हो, तो उसको पाने की आसक्ति होनी 
चाहिए। व्यास के बताए अनुकूल युधिष्ठिर को धन का पता लगा, उस 
धन में उसकी आसक्ति हुई और उधर उसका प्रेम प्रवाहित हुआ। इसी 
तरह संतों के बताए अनुकूल ईश्वर के स्वरूप को जाने, आसक्ति 
लावे, उस ओर प्रेम प्रवाहित करे और ईश्वर की भक्ति करे। 
भक्ति का अर्थ है सेवा। जिसको जिस चीज की आवश्यकता 
हो, उसको वह चीज दो, तो उसकी सेवा होती है। ईश्वर को क्या कमी 
है? ईश्वर से मिलने की इच्छा रखो, यही भक्ति है। संतों ने ईश्वर का 
जो ज्ञान दिया है, उस ओर हमारी बुद्धि प्रवाहित हो। दादू दयालजी 
ईश्वर-स्वरूप को बताते हैं- 
दादू जानी न कोई, संतन की गति गोई॥ टेक॥ 
अविगत अंत अंत अंतर पट, अगम अगाध अगोई। 
सुन्‍्नी सुन्‍्न सुन्‍्न के पारा, अगुन सगुन नहिं दोई॥ 
वह ईश्वर कहाँ मिलते हैं? तो कहा-“अविगत अंत अंत अंतर 
पट।' अर्थात्‌ वह सर्वव्यापी परमात्मा अपने अंदर के अंतिम पट को 
पार करने पर मिलेंगे। अकथ होने के कारण सूरदासजी ने भी कहा है- 
अविगत गति कछ कहत न आवे। 
ज्यों गूँगहिं. मीठे फल को रस, अन्तरगत ही भावै ॥ 
परम स्वाद सबही जू निरन्तर, अमित तोष उपजावे। 
मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावै॥ 
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रूप रेख गुन जाति जुगुति बिनु, निरालंब मन चक्रित धाबै । 
सब विधि अगम विचारहि तातें, 'सूर”' सगुन लीला पद गावै॥ 

उस सर्वव्यापी की प्राप्ति में ऐसी संतुष्टि होती है, जो कभी 
छूटने को नहीं है। अमित तोष होता है। मन-बुद्धि से आगे की बात है। 
अंदर में चलो, जितने आवरण हैं, पार करो। दादू दयालजी ने तीन 
शून्यों का जिकर किया-'सुन्‍्नी सुन्‍्न सुन के पारा... तीन शून्यों को 
पार करो, तो उसको पाओगे। तीन शून्य क्‍या है? यह शरीर हाड़, मांस, 
चाम का बना स्थूल कहलाता है। इसका दूसरा रूप सूक्ष्म है, यह भीतर 
में है। भीतर का अर्थ माथे के गुद्दे या अँतड़ी में नहीं। जैसे बर्फ स्थूल 
है और पानी सूक्ष्म है, इसी तरह अंधकार स्थूल है और प्रकाश सूक्ष्म 
है। हमारे अंदर प्रकाश नहीं होता, तो हमारी आँख में ज्योति नहीं होती 
है। दूसरा तल ज्योति का है और तीसरा तल शब्द का है। शब्द 
अंधकार और प्रकाश में भी है और इन दोनों के परे भी है। इन तीनों 
को छोड़ो तो पता पाओगे-उस अविगत का। तुलसी साहब ने भी 
घटरामायण में तीनों शून्यों का वर्णन किया है-“जीव का निवेरा' में। 
कोन कह सकता है कि संसार में अंधकार, प्रकाश और शब्द नहीं है! 
इन तीनों को खतम कर दो, तो स्थूल, सूक्ष्म, कारण; कुछ नहीं रहेंगे। 
सृष्टि समाप्त हो जाएगी। तीन को खतम करो। चौथे में जाओ, तो 
अंतरपट का अंत मिल जाएगा। जहाँ तक तुम्हारी गति है, वहाँ तक 
जाओगे और आगे नहीं। जाने का अंत कहाँ हुआ? अनंत में। जो बुद्धि 
के परे है। इस तरह ईश्वर का ज्ञान संतों ने बताया है। जैसे युधिष्ठिर 
को रास्ता और अनुष्ठान व्यासदेव ने बताया था। युधिष्ठिर ने विश्वास 
किया। उस रास्ते पर चलो , जहाँ तक जाना चाहिए, गया और 
अनुष्ठान-पूर्वक कर्म करके धन प्राप्त कर यज्ञ किया। उसी तरह संतों 
ने जो रास्ता बताया, जो अनुष्ठान बताया, उसपर विश्वास कर उसके 
अनुकूल चलो और बताए अनुष्ठानों को करो, तो ईश्वर-रूप धन को 
पाकर कृतकृत्य हो जाओगे। 

लोगों का ऐसा ख्याल हो कि “अगर हम अपने अंदर चलेंगे, 
तो हम संसार को कैसे पार कर सकते हैं? तो शरीर और संसार में बहुत 
संबंध है। शरीर जितने तत्त्वों से बना है, संसार भी उतने ही तत्त्वों से 
बना है। शरीर के जितने तल हैं, संसार के भी उतने तल हैं। शरीर के 
जिस तल पर जब हम रहते हैं, संसार के भी उसी तल पर तब हम 
रहते हैं। शरीर के जिस तल को जब हम छोड़ते हैं, संसार के भी उसी 
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तल को तब हम छोड़ते हैं। इससे यह निर्णय हुआ कि यदि हम शरीर 
के सभी तलों को पार कर जाएँ, तो संसार के भी सभी तलों को पार 
कर जाएँगे। चाहे अनेक ब्रह्माण्ड हों; किंतु अंधकार, प्रकाश और 
शब्द; इनसे परे कुछ सृष्टि नहीं हो सकती। संतों ने शरीर के अंदर 
चलने कहा। शरीर के तलों को पार करो, तो संसार के भी तलों को 
पार कर सकोगे। 
ये तल क्‍यों बने? स्थूल, सूक्ष्म, कारण आदि क्‍यों बने? इस 
बात को भी जानो। बिना सूक्ष्म के स्थूल नहीं हो सकता। बिना कारण 
के सूक्ष्म नहीं हो सकता। जो सूक्ष्म होता है, वह अपने से स्थूल में 
स्वाभाविक ही व्यापक होता है। पाँच भौतिक तत्त्वों में आकाश विशेष 
सूक्ष्म है, तो वह अन्य चार तत्त्वों में व्यापक है। माया के सारे आवरणों 
को जो पार कर गया, तो ईश्वर पाने को बाकी नहीं रह जाता। भगवान 
श्रीराम आगे-आगे श्रीलक्ष्मणजी पीछे-पीछे और बीच में सीताजी जाती 
थीं। गोस्वामी तुलसीदासजी ने कहा- 
आगे राम लखन बने पाछें । तापस वेष विराजत काछे॥। 
उभय बीच सिय सोहति कैसे । ब्रह्म जीव बिच माया जैसे ॥ 
यदि बीच से सीताजी हट जाएँ, तो राम को लक्ष्मण देख लें। इसी 
तरह ब्रह्म का दर्शन माया के कारण जीव को नहीं होता है। जो माया के 
तीनों आवरण को पार करे, तो ईश्वर-दर्शन हो जाएगा। इसी को एक जगह 
में गोस्वामी तुलसीदासजी ने कहा है- 
मायाबस मति मन्द अभागी। हृदय जवनिका बहु विधि लागी॥ 
ते सठ हठ बस संसय करहीं। निज अज्ञान राम पर धरहीं॥ 
काम क्रोध मद लोभ रत, गृहासक्त दुख रूप । 
ते किमि जानहिं रघुपतिहिं, मूढ़ पड़े तम कूप ॥ 
मतलब अंधकार के कुएँ से अपने को निकालो और अंदर के 
परदों को पार करो, तो राम प्रत्यक्ष होंगे। संतों ने जो मार्ग बताया है 
“8 हमको चलना चाहिए। इसके लिए सुगम-से-सुगम काम क्‍या 
9 


प्रथम भगति सनन्‍्तन्ह कर संगा। दूसरि रति मम कथा प्रसंगा॥ 
६ पंकज सेवा, तीसरि भगति अमान । 
थी भगति मम गुन गन, करइ कपट तजि गान ॥ 
मंत्र जाप मम दृढ़ विस्वासा। पंचम भजन सो वेद प्रकासा॥ 
छठ दम सील विरति बहु कर्मा। निरत निरंतर सज्जन धर्मा॥ 
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सातवँ सम मोहि मय जग देखा। मो तें सन्‍त अधिक करि लेखा॥ 
आठवाँ यथा लाभ सन्‍्तोषा। सपनहं नहिं देखइ पर दोषा॥ 
नवम सरल सब सन छल हीना। मम भरोस हिय हरष न दीना॥ 
नव महाँ एकउ जिन्हके होई। नारि पुरुष सचराचर कोई ॥ 
सोइ अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे॥ 

पहली भक्त संतों का संग है; लेकिन यह बात भी है कि- 

नित प्रति दरसन साधु के, औ साधुन के संग । 

तुलसी काहि वियोग तें, नहिं लागा हरि रंग ॥ 
इसके उत्तर में कहा है- 

मन तो रमे संसार में, तन साधुन के संग । 
हल तुलसी याहि वियोग तें, नहिं लागा हरि रंग ॥ 

कक 

ऐसी दिवानी दुनियाँ भक्ति भाव नहिं बूझे जी ॥ 

कोई आबै तो बेटा मांगे, यही गुसाईं दीजे जी ॥ 

कोई आवै दुख का मारा, हम पर किरपा कीजै जी ॥ 

कोई आवबै तो दौलत मांगै, भेंट रुपैया लीजै जी॥ 

कोई करावै व्याह सगाई, सुनत गुसाईं रीझै जी॥ 

साँचे का कोई गाहक नाहीं, झूठे जक्त पतीजै जी ॥ 

कहै कबीर सुनो भाइ साधो, अंधों को क्‍या कीजै जी ॥ 

इन सब ख्यालों को लेकर साधु-संग में बैठोगे, तो कैसे रंग 
लगेगा? कथा-प्रसंग में रहोगे तो कुछ करने की इच्छा होगी। कुछ करने 
के लिए गुरु की खोज करेगा। गुरु खोज करके उसकी सेवा करेगा। 
बिना गुरु-सेवा के कोई गुरु से विद्या नहीं ले सकता। अर्जुन के 
अतिरिक्त द्रोणाचार्य से और किसी ने अधिक विद्या नहीं ली। अर्जुन 
ने द्रोणाचार्य की बड़ी सेवा की थी। गुरु की सेवा करके लोग बड़े हुए 
हैं। क्षत्रपति शिवाजी गुरु समर्थ की सेवा अपने से ही करते थे। उनकी 
देह में तेल लगाते थे, पानी भरते थे आदि। राधास्वामी मत में राय 
शालिग्राम बहादुर महोदय की सेवा आपलोग जानते ही हैं कि कैसी 
सेवा उन्होंने की; लेकिन गुरु होना चाहिए, गोरू नहीं। गोरु कहते 
हैं-गाय-बैल को। गुरु कैसा होना चाहिए? 

गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्प सीख ले सोइ। 

ज्ञान मरजाद जाने बिना, गुरु अरु शिष्य न कोडइक्‍़ ॥ 
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सत्तनाम के पट तरे, देवे को कछ  नाहिं । 

क्या ले गुरु संतोषिये, हवस रही मन माहिं॥ 

मन दीया तिन सब दिया, मन की लार शरीर । 

अब देवे को कछ नहीं, यों कथि कहे कबीर ॥ 

तन मन दिया तो क्‍या भया, निज मन दिया न जाय । 

कह कबीर ता दास से , कैसे मन पतियाय॥ 

तन मन दीया आपना, निज मन ताके संग। 

कह कबीर निर्भय भया, सुन॒ सतगुरु परसंग॥ 
फिर कहते हैं- 

तन मन ताको दीजिये, जाके विषया नाहिं । 

आपा सबही डारिके, राखे साहिब माहिं ॥ 

ऐसे गुरु हों तो तन-मन से सेवा क्‍यों न करो? तन-मन और 
निज-मन में भेद है। पानी देना और कोई स्थूल सेवा करना तन-मन से 
सेवा है। तन-मन दो और आत्ममुखी मन भी दो। जब मन अंतर्मुखी होता 
है, तब वह निज मन कहलाता है। जो गुरु बाहरी सेवा से प्रसन्‍न होता 
है और अंतर साधन का ख्याल नहीं रखता, वह तो- 

हरइ शिष्य धन शोक न हरई । सो गुरु घोर नरक महाँ परई ॥ 

जो गुरु बाहर की भी सेवा ले और अंतर साधन भी करावे, 
वह गुरु है। इस तरह गुरु की सेवा करो। हमारे यहाँ प्रसिद्ध है-“गुरु 
करो जान, पानी पीओ छाना।' 

यहाँ तक तीन भक्तियाँ हुईं। चौथी भक्ति है-कपट छोड़कर 
ईश्वर का गुणगान करना। कपट यह कि “लोक दिखावे के लिए 
करता है, सो नहीं करे। संतों का संग, कथा-प्रसंग, गुरु-सेवा, कपट 
छोड़कर गुणगान करना; ये सभी क्रम से हैं। 

पूजाकोटि सम स्तोत्र, स्तोत्र कोटि सम॑ जप: । 

जप कोटि सम ध्यानं, ध्यान कोटि समो लयः॥ 

इसके बाद है पाँचवीं भक्ति-दृढ़ विश्वास से मंत्र जप करना, 
जो मंत्र गुरु बता दे; लेकिन ऐसा नहीं हो कि- 

माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माहिं । 

मनुवाँ तो दह दिसि फिरै, यह तो सुमिरन नाहिं ॥ 
सुमिरण कैसा होना चाहिए तो कहा- 

तन थिर मन थिर वचन थिर, सुरत निरत थिर होय । 

कह कबीर इस पलक को, कलप न पावै कोय ॥ 
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एकाग्र मन से जप करो, केवल जप-संख्या पूरा करने के लिए 
नहीं। एकाग्र मन से कुछ देर तक जप हो, तो समझो कि जप हुआ। 
संतों के संग से लेकर मंत्र जप तक; सब में मन की एकाग्रता अत्यन्त 
अपेक्षित है। जो अत्यन्त अपेक्षित है, उसको नहीं जानकर भक्ति करो, 
तो वह भक्ति नहीं। पाँच भक्ति तक लोग समझ जाते हैं। इनमें मन की 
एकाग्रता होती है। मन की एकाग्रता में पहाड़ पर चढ़ने की तैयारी होती 
है। अर्थात्‌ भीतर के सूक्ष्म मण्डल में चलने की तैयारी है। 

ईश्वर का दर्शन कौन करेगा? आँख नहीं। “गो गोचर जहाँ 
लगि मन जाई। सो सब माया जानहु भाई॥' संतों ने साफ कह दिया 
है। चेतन आत्मा से दर्शन होगा। माया में चेतन आत्मा के रहने से माया 
का ही दर्शन होता है। इसलिए लोगों को बाहर में ईश्वर का दर्शन नहीं 
होता। माया को पार कर ईश्वर का दर्शन होता है। जैसे एक ही 
लालटेन के पाँच पहलों में पाँच रंग के शीशे हों और बीच में मोमबत्ती 
जलती हो, तो जिस रंग के शीशे होकर वह रोशनी बाहर निकलेगी, 
वह रोशनी उसी रंग की होगी अर्थात्‌ लाल शीशा होकर जो रोशनी 
बाहर निकलेगी, वह लाल और जो हरा शीशा होकर रोशनी बाहर 
निकलेगी, वह हरी रोशनी होगी। इसी प्रकार पाँचों रंग के शीशे के 
संबंध में समझिए; किंतु भीतर में जो मोमबत्ती जलती है, उसके प्रकाश 
का रंग इन पाँचों रंगों से भिन्‍न ही होता है, यद्यपि पाँचों रंग के शीशों 
से मोमबत्ती की ही रोशनी निकलती है। इसी तरह पंच ज्ञानेन्द्रियों में 
यद्यपि चेतन आत्मा के कारण ही ज्ञान है, फिर भी इन्द्रियाँ मायिक 
होने के कारण मायिक वस्तु को ही ग्रहण कर सकती हैं, निर्मायिक 
को नहीं। निर्मायिक तत्त्व अर्थात्‌ परमात्मा को चेतन आत्मा ही ग्रहण 
कर सकती है। अपनी रोशनी में अपने को रखकर ईश्वर-दर्शन करो। 

ईश्वर क्‍या है? मैं कहता हूँ कि दृश्य क्या है? तो जो ता 
आँख से देखो, वह दृश्य वा रूप है। जो कान से सुनो, वह शब्द हे। 
इसी तरह जिसको तुम चेतन आत्मा से जानो, वही ईश्वर है। 

अपने को मायिक आवरणों से छुड़ाकर अपने तईं में रखने के 
लिए अंदर चलना है। इस मंदिर में हमलोग बैठे हैं, इससे निकलने के 
लिए पहले मन्दिर-ही-मन्दिर चलना होगा। इसी तरह इस शरीर से 
निकलने के लिए शरीर के अन्दर-अन्दर चलना होगा। शरीर चार 
हैं-स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण। इन चारो जड़ आवरणों को 
पार करो, ईश्वर-दर्शन होगा। बाहर में कितना भी दर्शन करो, ईश्वर-दर्शन 
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नहीं होगा। जैसे, जहाँ दूध है, वहाँ मक्खन; उसी तरह जहाँ मन है, 
वहाँ चेतन। इसीलिए संत तुलसी साहब ने कहा है- 
सत सुरति समझि सिहार साधो। निरखि नित नैनन रहो। 
धुनि धधक धीर गंभीर मुरली। मरम मन मारग गहो॥ 

मन को समेटो। मन को केसे समेटोगे? प्रथम भक्ति से पाँचवीं 
भक्ति तक मन समेटने को कहा। मन जिधर से सिमटता है, उसके 
विपरीत ओर को जाता है। बिछावन फैला हुआ है, उसको समेटो तो 
ऊपर को उठ जाएगा। यह प्राकृतिक नियम है कि किसी पदार्थ को जिस 
ओर से समेटो, उसकी गति उसके विपरीत ओर को हो जाएगी। पाँच भक्ति से 
जितना समेट हुआ, और भी समेटने के लिए क्‍या करो? 

छठ दम सील विरति बहु कर्मा। निरत निरंतर सज्जन धर्मा॥ 

अर्थात्‌ इन्द्रियों को रोकने का स्वभाव बनाना, बहुत-से कर्मों 
को करने से विरक्त होना और सदा सज्जनों के धर्म में लगा रहना, 
छठी भक्ति है। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार; इन पंच पापों 
में बरतना सज्जनों के धर्म में बरतना नहीं है। पंच पापों से बचकर 
बरतना सज्जनों का धर्म है। दम - इन्द्रियनिग्रह। इन्द्रियों को काबू में 
रखने का स्वभाववाला बनना दमशील होना है। इन्द्रियों को काबू में 
कैसे करोगे? लोग कहते हैं कि विषयों की ओर से मन को विचार 
से हटाओ। ऐसा भी होता है; लेकिन विचार स्थिर नहीं रहता, बुद्धि 
स्थिर नहीं रहती है। इसलिए आदमी डिग जाता है। इसको छोड़ते भी 
नहीं बनता है। विचार भी रखो और देखो कि विषयों में इन्द्रियाँ कैसे 
जाती हैं? इन्द्रियों के घाटों में मन की धारा रहती है, तब इन्द्रियाँ 
विषयों को ग्रहण करती हैं। इसके लिए जाग्रत और स्वप्न की अवस्था 
प्रत्यक्ष प्रमाण है। मन की धारों को समेटो। मन को समेटने का साधन 
करने से और विचार द्वारा मन को रोकने से सूक्ष्मता में गति होगी। मन 
का इतना सिमटाव हो कि एकविन्दु हो जाए। एकविन्दुता में पूर्ण 
सिमटाव होता है। इसीलिए- 

बीजाक्षरं परम विन्दूं नादं॑ तस्योपरि स्थितम्‌ । 

सशब्दं॑ चाक्षरे क्षीणे निःशब्दं॑ं परम पदम्‌ ॥ 

-ध्यानविन्दूपनिषद्‌ 

वह विन्दु क्या है? “तेजो विन्दुं परं ध्यानं विश्वात्म-हृदि संस्थितम॥ 
( तेजोविन्दूपनिषद्‌ )' अक्षर का बीज क्‍या है? अ, आ; ४, 8 वा 
अलिफ, बे; कुछ लिखेंगे, तो पहले पेन्सिल जहाँ रखेंगे एक चिह्न 
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होगा, उसको विन्दु कहते हैं; लेकिन यह परम विन्दु नहीं। परम विन्दु 
के लिए दूसरी पेन्सिल की जरूरत होती है, वह पेन्सिल है दृष्टि की। 
आपसे हम तक और हमसे आप तक दृष्टि आती-जाती है; लेकिन उस 
धार को देख नहीं सकते हैं। 

द्रोणाचार्य ने एक बार अपने शिष्यों-कौरवों और पाण्डवों की 
परीक्षा ली। उन्होंने एक काठ का पक्षी बनवाकर वृक्ष पर रखवा दिया 
और एक-एक करके अपने सब शिष्यों को तीर से उसका निशाना 
करने कहा। आचार्य के पूछने पर किसी ने कहा-मैं वृक्ष-डालियों एवं 
पत्तों-सहित पक्षी को देखता हूँ, तो किसी ने कहा-मैं डालियों और 
पत्तों-सहित पक्षी को देखता हूँ; इस प्रकार किसी से भी उस पक्षी का 
ठीक-ठीक निशाना नहीं हुआ, अंत में अर्जुन से पूछने पर उसने 
कहा-मैं केवल पक्षी देख रहा हूँ। अर्जुन परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ। 

एक संत ने कहा-“उलटि देखो घट में जोति पसार।' इसी 
को दृष्टियोग, शाम्भवी मुद्रा और वैष्णवी मुद्रा कहते हैं। इसका अमा, 
प्रतिपदा और पूर्णिमा दृष्टि से साधन किया जाता है। आँख बंदकर 
देखना अमादृष्टि है, आधी आँख खोलकर देखना प्रतिपदा दृष्टि है 
और पूरी आँख खोलकर देखना पूर्णिमा दृष्टि है। प्रतिपदा और पूर्णिमा 
दृष्टि में आँख में रोग भी हो सकता है। अमादृष्टि में कोई रोग नहीं। 
सुतीक्ष्ण मुनि और शमीक मुनि की कथा को पढ़िए, ये सब आँख बंद 
कर ध्यान करते थे। भगवान बुद्ध की ध्यानावस्थित प्रतिमा को देखिए, 
वे हक बंद कर ही ध्यान करते दिखाई पड़ते हैं। कबीर साहब ने 
कहा है- 

बंद कर दृष्टि को फेरि अंदर करे, घट का पाट गुरुदेव खोलै। 


तथा- 

नेनों की करि कोठरी, पुतली पलँग बिछाय । 

पलकों की चिक डारिके, पिय को लिया रिझाय ॥ 

यह सुगम साधन है। दृष्टियोग से एकविन्दुता होती है। एकविन्दुता 
से पूर्ण सिमटाव होता है और तब प्रत्यक्ष होता है-“उलटि देखो घट 
में जोति पसार।' और बाबा नानक ने कहा-“अंतरि जोति भट्ट गुरु 
साखी चीने राम करंमा।' यह जो साधन करता है, इन्द्रियाँ काबू में 
आती हैं। एकविन्दुता होती है। केन्द्र में केन्द्रित होता है। वहाँ का रस 
साधक को बाह्य विषय रस से विशेष मनोहारी हो जाता है। बाहा 
विषय रस कम हो जाता है। इसी तरह दमशील होना होता है। इन्द्रियों 
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को विचार से भी रोको और साधन भी करो। केवल विचार से गिर 
भी सकता है। 
विषय से छूटा तो कया हुआ? निर्विषय की ओर हुआ। श्रीराम 
ने कहा था-'एहि तन कर फल विषय न भाईं। स्वर्ग स्वल्प अन्त 
दुखदाई॥' परमात्मा निर्विषय है, उससे जुटा। यह संबंध ईश्वर-भक्ति से 
है। उसके बाद सातवीं भक्ति में मनोनिग्रह का साधन है। कोई कहे कि 
दम के साधन में भी तो मन का साधन होता है; लेकिन वहाँ दोनों के 
साधन संग-संग होते हैं। सातवीं भक्ति में केवल मन का साधन होता 
है; क्योंकि मन के साधन के बिना ऋद्धि-सिद्धि के प्रेरण में मन पड़ 
सकता है। “ऋद्धि सिद्धि प्रेरह बहु भाई। बुद्धिहि लोभ दिखावइ आई॥ 
होइ बुद्धि जों परम सयानी। तिन्ह तन चितव न अनहित जानी॥' 
इसलिए मनोनिग्रह का साधन है। कैसे होगा? “न नाद सदृशो लय॒ः।' 
गुरु से इसका यत्त जानो। अंधकार के शब्द में स्वाद नहीं है। प्रकाश 
मण्डल के शब्द को पकड़ो, तब जो शब्द मिलता है, उसमें बहुत स्वाद 
है। उस शब्द को पकड़कर आगे बढ़ो। तुलसी साहब ने कहा है- 
सहस कमलदल पार में, मन बुद्धि हिराना हो । 
प्राण पुरुष आगे चले, सोइ करत बखाना हो ॥ 
वह शब्द कहाँ से आया है? ईश्वर से सृष्टि हुई है, शब्द ईश्वर 
से है। बिना कम्प के सृष्टि नहीं हो सकती। आदि सृष्टि में आदि कम्प 
हुआ। कम्प शब्दमय होता है और शब्द कम्पमय होता है। जो कोई 
आदि शब्द को पकड़ता है तो “परसत ही कंचन भया, छूटा बंधन 
मोह ' ऐसा हो जाएगा। शब्द में अपने उद्गम स्थान पर खींचने का गुण 
है। इसलिए वह शब्द ईश्वर तक पहुँचाता है। वह शब्द वर्णात्मक नहीं 
है, ध्वन्यात्मक है। 
अघोषम्‌ अव्यंजनम्‌ अस्वरं॑ च अतालुकण्ठोष्ठमनासिकं च। 
अरेफ जात॑ उभयोष्ठ वर्जितं यदक्षरं न॒ क्षते कदाचित्‌॥ 
-अमृत नाद उपनिषद्‌ 
शब्द शब्द बहु अंतरा, वो तो शब्द विदेह । 
जिभ्या पर आवे नहीं, निरखि परखि करि देह ॥ 
-संत कबीर साहब 
जो लाभ हो, उसी में संतोष करना और स्वण में भी दूसरे के 
दोष को न देखना, आठवीं भक्ति है। नवीं भक्ति सबसे सीधा तथा 
अकपट रहना और हृदय में न हर्ष और न दीनता लाकर मेरा (राम ) 
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भरोसा रखना है। ऊपर वर्णित सात भक्तयों में पूर्णता पाने पर ये 
आठवीं और नवीं; दोनों भक्तियाँ आप ही आप सध जाती हैं। 

यह संतों का मार्ग है, इसपर चलो। सत्संग करो, गुरु खोजो 
और भजन करो, तो कृतार्थ हो जाओगे। एक जन्म में नहीं, तो कई 
जन्मों में। यह बीज ऐसा है कि मुक्ति दिलाकर ही छोड़ेगा। 

भक्ति बीज बिनसे नहीं, आय पड़े जो चोल । 

कंचन जॉौं विष्ठा पड़े, घटे न ताको मोल ॥ 

भक्ति बीज पलटै नहीं, जो युग जाय अनंत । 

ऊँच नीच घर जन्म ले, तऊ संत को संत ॥ 

भगवान श्रीकृष्ण ने भी कहा है कि “योग के आरंभ का नाश 
नहीं होता। साधक पुण्यकर्ता पुरुषों को मिलनेवाले स्वर्ग आदि लोकों 
को पाकर और वहाँ बहुत वर्षो तक निवास करके पवित्र श्रीमान्‌ के 
घर में जन्म लेता है अथवा बुद्धिमान योगियों के ही कुल में जन्म पाता 
है। इस प्रकार प्राप्त हुए जन्म में वह पूर्व के बुद्धि संस्कार को पाता है 
और उससे अधिक ( योग ) सिद्धि पाने का प्रयत्न करता है। प्रयलपूर्वक 
उद्योग करते-करते पापों से शुद्ध होता हुआ अनेक जन्मों के अनन्तर 
सिद्धि पाकर उत्तमगति पा लेता है।' 

जैसे चुम्बक से लोहा खींच जाता है और उसमें लग जाता है; 
परंतु चुम्बक से लोहे को कोई छुड़ा भी सकता है; लेकिन जो भक्त 
उस आदिशब्द से पकड़ा जाएगा, उसको कोई बज्र भी नहीं छुड़ा 
सकता। 

कोई कहते हैं कि नौ भक्ति में से एक भी कर लो, तो ईश्वर 
के अतिशय प्यारे बन जाओगे। मैं कहता हूँ कि एक भक्तिवाला 
अतिशय प्रिय है, तो नवो प्रकार की भक्ति जो करेगा, उसके लिए नौ 
बार अतिशय जोड़कर देखो, वह कितना प्यारा होगा? भक्त को तो 
भक्ति करने में न्‍्योछावर हो जाना चाहिए। तुम कुछ भक्ति करना 
चाहो और कुछ नहीं, तो कैसे भक्त हो? तुम कायर हो। तुमको 
पुरुषार्थी बनकर सभी भक्ति करनी चाहिए। नवो प्रकार की भक्ति 
सिलसिले के साथ है, नवो भक्ति करो। # 


# यह प्रवचन मुरादाबाद स्थित श्रीसंतमत-सत्संग मंदिर, कानून 
गोयान महल्ले में दिनांक १२.४.१९६५ ई० को अपराह्ककालीन सत्संग में 


हुआ था। 
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जो सत्संग हमको सत्‌ से नहीं बाँधता है, उसको हम सत्संग 
कहें, अनुचित है। सत्‌ की खोज करने पर, सत्‌ को समझने पर यही 
ज्ञान में आता है कि सत्‌ परमात्मा है। परमात्मा वा ईश्वर वा कुल्लमालिक 
सर्वेश्वर ही सत्‌ है। उससे जो सत्संग हमको नहीं जोड़ता, वह सत्संग 
कहने योग्य नहीं। परमात्मा हमको अपनी स्थूल इन्द्रियों के कारण, 
शरीर के कारण प्रत्यक्ष दर्शन नहीं दे रहे हैं। इसीलिए हमको ऐसे 
सत्संग की आवश्यकता है, जो शरीर और इन्द्रियों से ऊपर उठने के 
लिए सहायक हो, वह सत्संग ठीक है। 

संतों की वाणियों में इन्हीं बातों का भरपूर ज्ञान है। वेदों में 
तलाश करने पर, उपनिषदों में खोज करने पर उनमें भी यही बात है 
और गुरु के मुख से भी यही बात सुनी है। 

ईश्वर-ज्ञान के लिए वेद का, उपनिषद्‌ का जो ज्ञान है, कबीर 
साहब, गुरु नानक साहब, सूरदासजी, गोस्वामी तुलसीदासजी सबका 
वही ज्ञान है, दूसरा नहीं। युक्ति जानने के लिए संतों ने जिस तरह 
खुलासा तरीका बताया है, उस यत्न का संकेत पहले के ग्रंथों में भी 
अवश्य है; लेकिन साफ-साफ बता देना तो संतों के ग्रंथ में ही पाते 
हैं। योगशास्त्र हमारे यहाँ है। इसके बिना सीढ़ी लगाकर ज्ञान की पूर्णता 
तक कोई नहीं पहुँचा सकता, यही ईश्वर तक पहुँचाता है। इस योग 
शास्त्र की युक्तियों के महान जलाशय से सीधा ओर सरल यत्न बता 
देना संतों का काम है। 

ईश्वर-स्वरूप के लिए संतों ने जैसा कहा है, श्रीमद्भगवदगीता 
और वेद में भी वही बात है। वहाँ सूर्य और चन्द्र नहीं, देश और काल 
नहीं, इन्द्रियों से उसका ज्ञान नहीं आदि। जैसा कबीर साहब आदि संतों 
ने कहा है, उसी तरह वेद, उपनिषदादि ग्रंथों में भी है। उस तरह 
पहुँचने का सरल मार्ग संतों ने बताया है। कबीर साहब ने कहा है- 

न योगी योग से ध्यावै, न तपसी देह जरवाबै । 

सहज में ध्यान से पावै, सुरति का खेल जेहि आवबै ॥ 

सुनने से होता है कि क्‍या बात हो गई। यह इसलिए कि हम 
युक्ति नहीं जानते हैं; लेकिन इसका आशय है कि हठयोग में प्राणायाम 


29 


52 महर्षि मेँहीं वचचननामृत, प्रथम खण्ड 


पर जोर दिया गया है; लेकिन प्राणायाम तक ही साधनाओं का अंत 
नहीं है। उसके बाद धारणा, ध्यान और समाधि है। न तो प्राणायाम करे 
और न तप से देह जलवावे; ध्यान की युक्ति कुछ और ही है। लोग 
हठयोग की क्रिया देखकर समझते हैं कि यह बड़ा कठिन है और जो 
स्वयं ध्यान नहीं करते थे, उन्होंने अंदाज से ही कह दिया कि ध्यान 
बड़ा कठिन है, मत करो, कुछ जप आदि स्थूल पूजा कर लो। तीसरी 
बात यह है कि मोटी पूजा के द्वारा जो आर्थिक लाभ होता है, सूक्ष्म 
भेद बताने से वह आर्थिक लाभ नहीं होगा। इसलिए उन्होंने मोटी 
उपासना का खूब जोर-शोर से प्रचार किया। 

मैं यह नहीं कहता कि मोटी उपासना का कोई काम नहीं है, 
बल्कि ऐसा कि मोटी उपासना में ही लगे नहीं रहो, उसके बाद सूक्ष्म 
उपासना भी करो। स्थूल उपासना इसलिए की जाती है कि तुम सूक्ष्म 
उपासना के योग्य बनो। यदि सूक्ष्म उपासना ही नहीं हो, तो गीता में 
राजविद्या राजगुह्ा का तात्पर्य क्या है? राजविद्या यदि राजाओं की 
विद्या कहो, तो फिर उसके साथ गुह्य विद्या जो है, सो क्‍या है? 

कबीर साहब, गुरु नानक साहब सभी संतों ने स्थूल उपासना 
करने कहा। ये लोग मोटी उपासना की मनाही करते, तो कबीर साहब 
और गुरु नानक साहब ही क्‍यों कहते कि- 

मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाँव । 

मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सतभाव ॥ 

-संत कबीर साहब 
गुर की मूरति मन महि धिआनु। गुरु कै शबदि मंत्र मनु मानु॥ 
गुर के चरण रिदे ले धारउ। गुरु पारब्रहा सदा नमसकारउ॥ 

-गुरु नानक साहब 
लेकिन यह नहीं कहते हैं कि यहीं तक भक्ति खत्म हो गई। 
गुरु नानकदेवजी कहते हैं- 
भगता की चाल निराली । 
चाल निराली भगताह केरी विखम मारगि चलणा ॥ 
लबु लोभु अहंकारु तजि त्रिसना बहुतु नाहीं बोलणा ॥ 
खंनिअहु॒ तीखी बालहु नीकी एतु मारगि जाणा ॥ 
गुर परसादी जिनि आपु तजिया हरि वासना समाणी ॥ 
कहै नानक चाल भगताह केरी जुगहु जुग निराली ॥ 
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और कबीर साहब कहते हैं- 

जो कोई निरगुन दरसन पावै ॥ 

प्रथमे सुरति जमावै तिल पर, मूल मंत्र गहि लावै । 

गगन गराजै दामिनि दमके, अनहद नाद बजावबै ॥ 

बिन जिभ्या नामहिं को सुमिरै, अमिरस अजर चुवावे। 

अजपा लागि रहे सूरति पर, नेनन पलक डुलावै॥ 

गगन मंदिल में फूल फुलाना, उहाँ भँवर रस पावे । 

इंगला पिंगला सुखमनि सोधै, प्रेम जोति लौ लावै॥ 

सुन्‍्न महल में पुरुष विराजै, जहाँ अमर घर छावेै । 

कहे कबीर सतगुरु बिनु चीन्हे, कैसे वह घर पावै॥ 

संतों ने स्थूल सगुण रूप उपासना के बाद सूक्ष्म सगुण रूप 
उपासना, फिर सूक्ष्म सगुण अरूप उपासना और अंत में निर्गुण- 
निराकार उपासना करने को कहा है। विद्वान लोग भी निर्गुण-सगुण 
उपासना को ठीक-ठीक नहीं समझ सकने के कारण लिखते हैं कि 
कबीर साहब और गुरु नानक साहब निर्गुणियाँ संत थे और गोस्वामी 
तुलसीदासजी और सूरदासजी सगुणियाँ भक्त थे। वे कहते हैं कि संत 
लोग भगवान श्रीराम, भगवान श्रीकृष्ण को नहीं मानते हैं; लेकिन मैं 
तो कहता हूँ कि संत लोग जैसा भगवान श्रीराम और भगवान श्रीकृष्ण को 
मानते हैं, वैसा तो और कोई मानते भी नहीं हैं। संतों की दृष्टि 
क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, क्षेत्रज्ष पर भी है। विद्वान लोग केवल टटोल- 
टटोलकर लिखते हैं। पढ़े-लिखे तो हैं ही, बहुत मोटी-मोटी किताब 
लिख देते हैं; लेकिन विशेष ढूँढ़ते नहीं, इसलिए कि संतों की युक्‍क्ति 
का उन्हें ज्ञान नहीं और इसीलिए वे ठीक-ठीक लिख भी नहीं सकते 
लेकिन जो युक्ति जानते हैं, वे ठीक-ठीक लिख सकते हैं। संतों ने 
स्थूल उपासना के बाद सूक्ष्म उपासना बतायी। 

बीजाक्षरं परं विन्दुं नाद॑ तस्योपरि स्थितम्‌ । 

सशब्द॑ चाक्षरे क्षीणे निःशब्दं॑ं परमं॑ पदम्‌ ॥ 

-ध्यानविन्दूपनिषद्‌ 

बीजाक्षर को-परम विन्दु को कैसे पकड़ोगे, इसकी युक्ति गुरू 
से जानो। अभ्यास करो, अवश्य पाओगे। जो विन्दु को धारण करेगा, 
वह नाद को पावेगा। 

विन्दु में तहँ नाद बोलै, रैन दिवस सुहावनं। 

-संत पलटू साहब 
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मैं स्थूल उपासना करने से न मना करता हूँ और न उसमें 
'फँसकर रहने कहता हूँ। प्रतिमा है वा जीवित मूर्ति है, तो उसको प्रणाम 
करने में कोई हर्ज नहीं। परमात्मा सब जगह है ही। “अचर चर रूप 
हरि सर्वगत सर्वदा वसत...' गोस्वामी तुलसीदासजी। जो परमात्मा सबसमें 
रहता है, उसको पहचानो, तब कहना ही क्‍या? जो सबमें एक है, उसको 
कैसे पहचानोगे? अपने ही आप नहीं पहचान सकते। यदि अपने ही आप 
पहचान हो जाती, तो संसार में गुरु की आवश्यकता ही क्‍या थी। 
पहले से ही कोई निर्गुण उपासना नहीं करता। पहले स्थूल 
सगुण रूप उपासना, फिर सूक्ष्म सगुण रूप उपासना, फिर सूक्ष्म सगुण 
अरूप उपासना और अंत में निर्गुण निराकार उपासना। मानस जप ओर 
मानस ध्यान-स्थूल सगुण रूप उपासना है, विन्दु ध्यान और ज्योति 
ध्यान-सूक्ष्म सगुण रूप उपासना है, अनहद नाद का ध्यान रूप-रहित 
होने पर भी सगुण उपासना है और सारशब्द का ध्यान निर्गुण निराकार 
उपासना है। 
सहज ध्यान रहु सहज ध्यान रहु, गुरु के वचन समाई हो । 
मेली चित्त चरा चित राखो, रहो दृष्टि लौलाई हो ॥ 
-संत कबीर साहब 
यह सहज ध्यान है। चलनेवाले चित्त को अंदर समाकर, अचल 
करके रखो। संतों की युक्ति, संतों का ज्ञान बिल्कुल ठीक है। असल है, 
ईश्वर तक पहुँचने का यह सरल और सुगम मार्ग है। इससे सुगम और 
कोई साधन नहीं है। इसीलिए “न तपसी देह जरवाबै' कहा है। 
श्रीमद्भगवदगीता में भगवान श्रीकृष्ण ने कहा है कि अभ्यास-योग 
से ज्ञान, ज्ञान से ध्यान और ध्यान से कर्मफल-त्याग विशेष है, यदि 
कहें कि ध्यान से कर्मफल-त्याग विशेष है, तो बिना समत्व के कोई 
कर्मफल त्यागी नहीं हो सकता। इसके लिए ध्यान करो। आपसे जितना 
बने, करो। हड़बड़ मत करो कि तुरन्त ही हो जाए। यदि हड़बड़ करके 
तुरंत हो जाता, तो गीता में भगवान अनेक जन्मों की चर्चा क्‍यों करते? 
इसका थोड़ा-थोड़ा अभ्यास करते रहो, अंत में मोक्ष दिलाकर 
छोड़ेगा। भगवान श्रीकृष्ण ने कहा कि योग के आरम्भ का नाश 
नहीं होता।' बड़ा ठीक कहा है। इसे करते रहो। # 


# यह प्रवच्चन बिहार राज्यान्तर्गत रोहतास जिला के डेहरी-ऑन- 
सोन में दिनांक ७.२.१९६१ ई० के सत्संग में हुआ था। 
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इस समय के सत्संग में मैं ईश्वर-भक्ति के विषय में बोलूँगा। 
भक्ति के विषय में जो आप पहले से जानते हैं, हो सकता है मैं आपके 
अनुकूल कहूँ। अथवा उसके अतिरिक्त दूसरी तरह भी कह सके। 
भक्ति की जानकारी के लिए पहले समझना चाहिए कि ईश्वर 
स्वरूपतः क्‍या है? इन्द्रिय-ज्ञान से ईश्वर दूर है। चेतन आत्मा से जो 
पहचान में आवे, वही ईश्वर है। इन्द्रियों के ज्ञान में ईएवर-स्वरूप का 
ज्ञान नहीं हो सकता; क्योंकि इन्द्रिय-ज्ञान में जो आता है, सो माया है। 
माया उसको कहते हैं, जिसकी बदली होती है, जिसका विनाश होता 
है और जो असत्य है। ईश्वर की बदली नहीं, ईश्वर का विनाश नहीं। 
माया जड़ है। ईश्वर चेतन को भी चेतन करनेवाला परम चेतन है। 
केवल चेतन आत्मा से ईश्वर का दर्शन होगा। बाहर में कहीं भी ईश्वर 
का दर्शन नहीं होगा; क्योंकि बाहर में इन्द्रियों से ही काम होता है। जो 
इन्द्रिय-ज्ञान में नहीं है, उसको इन्द्रियों से पावेंगे, ऐसी आशा दुराशा 
मात्र है। ईश्वर का दर्शन बाहर में मानते हैं, तो ज्ञान के खिलाफ होता 
है और उसकी सत्यता सिद्ध नहीं होगी। बाहर में ईश्वर का दर्शन नहीं 
होता। यह विचार देकर संतों ने कहा है-ईश्वर को अपने अन्दर खोजो। 
गो० तुलसीदासजी महाराज विनय-पत्रिका में लिखते हैं- 

एहि तें में हरि ज्ञान गँवायो। 
परिहरि हृदय कमल रघुनाथहिं, बाहर फिरत विकल भय धायो॥ 

अर्थात्‌ बाहर में खोजते रहे, तो विकल होते रहे, हैरान होते 
रहे। कुछ लोग गोस्वामी तुलसीदासजी की जीवनी में लिखते हैं कि 
उनको बाहर में भी ईश्वर का दर्शन हुआ था, श्रीराम का दर्शन हुआ 
था। हनुमानजी से तुलसीदासजी ने प्रार्थना की कि मुझे राम के दर्शन 
कराइए। उस समय वे चित्रकूट में रहते थे। एक दिन वे चन्दन घिस 
रहे थे। उन्होंने देखा कि दो सुकुमार बालक आए हैं और चन्दन लगाने 
के लिए कह रहे हैं। तुलसीदासजी ने उन दोनों को तिलक लगा दिए; 
किन्तु वे पहचान न सके कि ये ही श्रीराम और लक्ष्मण हैं। पुनः 


3] 


56 महर्षि मेँहीं वचचनामृत, प्रथम खण्ड 


हनुमानजी से भेंट होने पर तुलसीदासजी ने कहा- “मुझे राम के दर्शन 
नहीं हुए।' हनुमानजी ने कहा- “आपने पहचाना नहीं। जिन दो बालकों 
को आपने तिलक लगाया, वे ही राम और लक्ष्मण थे।' तुलसीदासजी 
ने पुनः दर्शन करवाने के लिए उनसे प्रार्थना की। हनुमानजी ने 
कहा-“अच्छा, फिर दर्शन होगा।' उसके बाद तुलसीदासजी ने देखा 
कि दो सुन्दर किशोर बालक घोड़े पर जा रहे हैं; किन्तु इस बार भी 
वे पहचान न सके। हनुमानजी से भेंट होने पर उन्होंने समझाया-'घोड़े 
पर जिन दो बालकों को आपने जाते देखा, वे ही दोनों बालक राम 
और लक्ष्मण थे।' इस तरह गोस्वामी तुलसीदासजी राम और लक्ष्मण को 
देखकर भी पहचान न सके। यथार्थ में क्या ईश्वर-दर्शन ऐसा ही होता 
है कि ईश्वर-दर्शन हो और ज्ञान नहीं हो कि ईश्वर-दर्शन हुआ? बाहर 
के दर्शन से, इन्द्रियों के ज्ञान से दर्शन होने पर वह परमात्मा का दर्शन 
नहीं होता। गो० तुलसीदासजी ने रामचरितमानस में लिखा है- 
रघुपति महिमा अगुन अबाधा। बरनब सोइ बर बारि अगाधा॥ 
नव रस जप तप जोग बिरागा। ते सब जलचर चारु तड़ागा॥ 
तुलसीकृत रामायण में योग का वर्णन भी किया है- 
सतगुरु ज्ञान विराग जोग के। विबुध बैद भव भीम रोग के॥ 
मतलब यह कि रामचरितमानस में योग भी है; लेकिन देखने 
के लिए अन्तर्दृष्टि चाहिए। “उघरहिं विमल विलोचन ही के। मिट॒हिं 
दोष दुःख भव रजनीके॥' इसको भी जानो। 
बाहर के दर्शन से क्या हुआ। कश्यप और अदिति ब्राह्मण थे 
और तप करने पर क्षत्रिय हुए। एक पद नीचे चले आए; क्योंकि क्षत्रिय, 
ब्राह्मण से नीचे होता है। माया-दर्शन में माया के अंदर बहुत लाभ होता 
है। चमत्कारिक लोकों में जाना हो सकता है; लेकिन अपना ज्ञान नहीं 
होता। जबतक अपना दर्शन न हो, तबतक ईश्वर-दर्शन हुआ, कहा नहीं 
जा सकता। अन्दर में इसलिए दर्शन होगा कि जैसे-जैसे अन्दर जाओगे, 
बाहर की इन्द्रियों से छूटते जाओगे। स्वप्न में भी बाहर की इन्द्रियों से 
छूटा जाता है। यह विश्वास करना चाहिए कि अंतर्मुख होने से इन्द्रियों 
के ज्ञान से छूटते हैं। सुषुप्ति में भी इन्द्रिय-ज्ञान से भिन्‍न रहते हैं। स्थूल 
शरीर में जागने से ज्ञान होता है, उसमें तथा स्वप्न के ज्ञान से एवं सुषुप्ति 
के अचेतपन से भी छूटे रहोगे। यह अनुभूति की बात है, साधन की बात 
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है। यही भक्ति-मार्ग में योग का स्थान आता है। 

भक्ति कहते हैं-सेवा करने को। किसी की आवश्यकता पूरी 
करनी, उनकी यह सेवा है। गंगा-सेवन करने लोग जाते हैं। वहाँ गंगा 
की सेवा क्‍या करो? गंगा में बकरी का बच्चा फेंकते हैं, लोग उसको 
लूटते हैं, यह भक्ति नहीं है। गंगाजल का स्पर्श करते हैं, पानी पीते हैं, 
उसकी हवा में रहते हैं-यह गंगा-सेवन है। गंगाजी को कोई इच्छा नहीं, 
आप क्‍या सेवा कीजिएगा? 

जबसे ईश्वर का ज्ञान सुनकर वह ज्ञान प्राप्त करने लगे, तबसे 
ईश्वर-भक्ति आरम्भ हो गयी। ईश्वर की ज्योति भी आप देख सकें, तो 
मन पवित्र हो जाएगा। जो सत्संगी इसका यत्ल जानते हैं, साधन-भजन 
करते हैं, अन्दर में कुछ भी पाते हैं, तब मन कैसा होता है, वे जानते 
हैं। वे पुनः पुनः वैसा ही देखना चाहते हैं। जैसे-जैसे आगे बढ़ते जाते 
हैं, ईश्वर का प्रकाश मिलता गया, गोया ईश्वर का आशीर्वाद आता 
गया। ईश्वर की खोज में अन्दर-अन्दर चलना ईश्वर की भक्ति है। 
भक्ति वहाँ समाप्त हो जाती है, जहाँ ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन हो जाता 
है। गो० तुलसीदासजी को बाहर में दर्शन नहीं हुआ। दर्शन होने पर भी 
वे पहचान न सके। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदासजी कहते हैं- 

निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहि कोय । 

सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होय ॥ 

इसपर लोग ध्यान नहीं देते। स्थूल पर ही लौ लगाए रहते हैं, 
आगे बढ़ना नहीं चाहते। चाहिए कि अंतर्मुखी होकर खोज हो। जो जहाँ 
बैठा रहता है, वह वहीं से चलता है। दृष्टि और मन को स्थिर करो। 
“बैठे ने रास्ता काटा। चलते ने बाट न पाई॥' अन्दर में असली दर्शन 
होता है। अमायिक रूप का दर्शन करो। अन्दर चलने के लिए कबीर 
साहब ने कहा है- भक्ति का मारग झीना रे।' उसपर चलने के लिए 
केवल चेतन आत्मा है। अपने को स्थूल दृष्टि में रखे हुए लोग सूक्ष्म 
दृष्टि में अपने को ले जाएँ। गुरु नानकदेवजी ने कहा है- 

भगता की चाल निराली । 

चाल निराली भगताह केरी विखम मारगि चलणा ॥ 

लबु लोभु अहंकारू तजि त्रिसना बहुतु नाहीं बोलणा ॥ 

खेनिअहु तीखी बालहु नीकी एतु मारगि जाणा॥ 
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कठोपनिषद्‌ में है- 
क्षूस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्ग पथस्तत्कवयो वदन्ति । 
इसी बारीकी के कारण गोस्वामी तुलसीदासजी ने कहा है- 
रघुपति भगति करत कठिनाई । 
कहत सुगम करनी अपार, जानइ सो जेहि बनि आई ॥ 
जो जेहि कला कुसल ता कहँ, सो सुलभ सदा सुखकारी । 
सफरी सनमुख जल प्रवाह, सुससरी बहह् गज भारी ॥ 
ज्यों सर्कगा मिल सिकता महँ, बल तें नहिं बिलगावै । 
अति रसज्ञ सूछम पिपीलिका, बिनु प्रयास ही पावै ॥ 
सकल दृूस्य निज उदर मेलि, सोवड़ निद्रा तजि जोगी । 
सोइ हरि-पद अनुभवइ परम सुख, अतिसय द्वैत वियोगी ॥ 
सोक मोह भय हरष दिवस निसि, देस काल तहाँ नाहीं । 
तुलसिदास एहि. दसा-हीन, संसय निर्मूल न जाहीं ॥ 
सफरी की तरह सूक्ष्म हो जाओ। अपने को बहुत सँभालो और 
सूक्ष्म में होकर उस तक पहुँचो। इसके लिए कला ( विद्या ) है, गुरु से 
भजन भेद लो और उसका अभ्यास करो। हमलोग अभी संसार के 
स्थूल तल पर हैं। सूक्ष्म की ओर बढ़ने के लिए शाम्भवी मुद्रा अथवा 
वैष्णवी मुद्रा का अभ्यास करो। अंदर चलने के लिए साधन लो और 
करो। संभव नहीं कि सूक्ष्म दृष्टि का अभ्यास नहीं हो सकेगा। अबतक 
जो ज्ञान हुआ है, साधन किया है, उसमें यह दृढ़ हो गया है। 
“थोड़ा बनिज बहुत हवै बाढ़ी उपजन लागे लाल मई ।' 
“श्रद्धा किं? करिय जहूँ प्रीती । लखि न अभाव होड़ विपरीती ॥' 
अभाव होने पर विपरीत नहीं हो, विश्वास डिगे नहीं, करता 
चला जाय; लेकिन अन्धविश्वासी नहीं बनो। साधन करोगे, तो अन्धी 
श्रद्धा नहीं रहेगी। कभी कुछ भी सफाई आ जाय, तो अहोभाग्य है। 
थोड़ी भी शान्ति आ गई, तो अहोभाग्य है। यह जल्दबाजी की बात नहीं 
है। रामचरितमानस की नवधा भक्त में है- 
प्रथम भगति सन्तन्ह कर संगा। दूसरि रति मम कथा प्रसंगा ॥ 
गुरुषपद पंकज सेवा, तीसरि भगति अमान । 
चौथी भगति मम गुन गन, करइ कपट तजि गान ॥ 
मंत्र जाप मम दृढ़ विस्वासा। पंचम भजन सो वेद प्रकासा ॥ 
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छठ दम सील विरति बहु कर्मा। निरत निरंतर सज्जन धर्मा॥ 
सातवेँ सम मोहि मय जग देखा। मो तें सन्‍तत अधिक करि लेखा ॥ 
आठवीेँ यथा लाभ सनन्‍्तोषा। सपनहें नहिं देखइ पर दोषा ॥ 
नवम सरल सब सन छल हीना। मम भरोस हिय हरष न दीना ॥ 
संतों का संग, कथा-प्रसंग, गुरु-सेवा, ईश्वर का ३४28. एणगान, 
मंत्र-जप; इस प्रकार पाँच भक्ति तक मन लगाने पर ही जोर है । छठी 
भक्ति में दमशील बनने कहा। शम-दम छोड़ दो, तो योग कहाँ रहा? 
इन्द्रिय-निग्रह से मन सांसारिक विषयों को छोड़ता है। सांसारिक 
विषयों को छोड़ने से निर्विषय की ओर होना होता है। तब “'एहि तन 
कर फल विषय न भाई ' हो जाता है। मतलब यह कि छठी भक्त में 
इन्द्रिय निग्रह होता है। सातवीं भक्ति है, मनोनिग्रह के लिए। मनोनिग्रह 
में एकाग्रता होती है और मन से चेतन आत्मा का संग छूट जाता है। 
यह अन्दर का रास्ता है। इस रास्ते में चलने को भक्ति कहते हैं। इसके 
अलावा जो भक्त है, वह मनोनिग्रह के लिए ही है। 
पहले स्थूल उपासना करो। चाहे आप विष्णु की उपासना करो 
शिव की उपासना करो वा शक्ति आदि की उपासना करो। इससे कुछ 
थोड़ा सिमटाव होता है; क्योंकि जिस रूप का ध्यान करोगे, उसमें 
कुछ सिमटाव होगा। श्रीमद्भागवत के एकादश स्कन्ध में भगवान 
श्रीकृष्ण ने उद्धव से कहा है कि-पहले मेरे सम्पूर्ण शरीर का, बाद में 
चेहरे का और फिर शून्य में ध्यान करो। दृष्टियोग से रूप का ज्ञान 
होता है और शब्दयोग से अरूप का ज्ञान होता है। आकाश में बिजली 
चमकती है; लेकिन ठोकर पहले लगती है। पहले ठोकर लगती है 
आवाज होती है, फिर बिजली चमकती है। आदि में शब्द है, फिर 
ज्योति। कम्प और शब्द ऐसा है कि उसको कोई अलग-अलग नहीं कर 
सकता। शब्द के अभ्यास में जो खिंचाव है, उससे खिंचकर परमात्मा 
तक पहुँचा जाता है। 
चुम्बक सत्त शब्द है भाई। चुम्बक शब्द लोक ले जाई॥ 
लेडइ निकारि होखै नहिं पीरा। सत्त शब्द जो बसे शरीरा॥ 
-दरिया साहब, बिहारी 
आदि नाम पारस अहै, मन है मैला लोह। 
परसत ही कंचन भया, छूटा बंधन मोह ॥ 
-कबीर साहब 
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ईश्वर तक पहुँचने के लिए नाम-भजन करो। नाम-भजन का 
भेद जानो। 
श्रवणात्मक ध्वन्यात्मक, वर्णात्मक विधि तीन । 
त्रिविध शब्द अनुभव अगम, तुलसी कहहिं प्रवीण ॥ 
भेद जाहि विधि नाम महँ, बिनु गुरु जान न कोड । 
तुलसी कहहिं विनीत वर, जौं बिरंचि सिव होड़ ॥ 
बन्द राम नाम रघुवर को। हेतु कूसानु भानु हिमकर को॥ 
विधि हरिहर मय बेद प्रान सो। अगुन अनूपम गुन निधान सो ॥ 
-गोस्वामी तुलसीदासजी 
मुँह से, मन से जो कहते-सुनते हो, वह निर्गुण शब्द नहीं है। 
नाम रूप दुई ईस उपाधी। अकथ अनादि सुसामुझि साधी॥ 
-गोस्वामी तुलसीदासजी 
शब्द शब्द सब कोइ कहै, वो तो शब्द विदेह । 
जिभ्या पर आवै नहीं, निरखि परखि करि देह ॥ 
-कबीर साहब 
वर्णात्मक नाम से ईश्वर की पहचान नहीं होती। जाति नाम 
और सिफाती नाम राधास्वामी पन्थ के दूसरे गुरु ने कहा था। 
झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार; इन पंच पापों को मत 
करो। मनुस्मृति में अष्ट घातकों की चर्चा की है अर्थात्‌ मारने की आज्ञा 
देनेवाला, मारनेवाला, टुकड़ा-टुकड़ा करनेवाला, बेचनेवाला, खरीदनेवाला, 
पकानेवाला, परोसनेवाला और खानेवाला; ये अष्ट घातक हैं। पण्डितजी 
कहते हैं कि खाने में दोष नहीं है, ऐसा भी लिखा है। मैं कहता हँ-नहीं 
खाय तो महाफल होगा, ऐसा भी लिखा है। तो खानेवाले तो महाफल 
से वंचित रहेंगे। एक योगी ने लिखा कि जल-जन्तु वा पशु के गुण 
उसके मांस में रहते हैं, उसके खानेवाले में पाशविक वृत्ति हो जाती है। 
एक महीने मांस-मछली नहीं खाओ और तब तुम्हारा मन कैसा रहता 
है, देखो और दूसरे महीने में खाकर देखो कि कैसा रहता है? दोनों को 
मिलाओ, तो आप स्वयं छोड़ दोगे। महात्मा गाँधीजी ने अण्डा खाने 
के लिए लिखा, वह लोगों ने पकड़ लिया; लेकिन अण्डा नहीं खाने के 
विषय में जो उन्होंने कहा, उसको माननेवाले कोई नहीं। 
हमलोगों को स्वराज्य प्राप्त है; लेकिन सुराज्य नहीं है। यह 


इन्द्रिय-ज्ञान से छूटते हुए अन्तर में चलना ईश्वर-भक्ति है 6] 
सुराज्य लाना जनता के हाथ में है। पंच पापों को छोड़ने से स्वराज्य में 
सुराज्य होगा। 

ईश्वर सर्वव्यापक हैं, ऐसा हमलोग मानते हैं। कितनों का 
ख्याल है कि ईश्वर सर्वव्यापक नहीं हैं। कोई कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म 
को अपने तईं का भी ज्ञान नहीं है। जैसे चार चीजें मिलाकर गण्डा 
होता है, उसी तरह से बहुत-से अणु चैतन्य को मिलाकर ईश्वर होता 
है।' ये सब गलत बातें हैं। लोगों को इन प्रचारों से बचना चाहिए। 

ईश्वर-भक्ति का मोटा प्रचार भी बहुत होता है। मोटी भक्ति 
भी नहीं छोड़ो और सूक्ष्म भक्ति को भी नहीं छोड़ो। राम के उपासक 
शिव के उपासक नहीं हैं, ऐसा कहना संकीर्ण बुद्धि का काम है। शिव 
के उपासक राम के उपासक या भक्त नहीं हैं, संकीर्णता है। पहले 
सगुण, पीछे निर्गुण उपासना होती है। अनेक निर्गुणों के ऊपर के 
निर्गुण को जानो। सांख्य दर्शन के अनेक निर्गुण पुरुषों के ऊपर एक 
ही एक निर्गुण है। इसीलिए हम उनको जानें। जिस निर्गुण ब्रह्म को 
अपने तईं का ज्ञान नहीं हैं, ऐसे प्रचार से बचो। निर्गुण तक पहुँचने के 
लिए निर्गुण शब्द को अवश्य पकड़ो। शब्द की समाप्ति जहाँ हो गई, 
तब “निःशब्दं परमं पदम्‌' हो जाएगा। झूठ सब दुर्गुणों का थैला है। 
झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार-इन पापों से बचो। कोई बड़ा 
है; लेकिन उसकी झुठाई पकड़ी जाय, तो उसका सारा बड़प्पन दूर हो 
जाएगा। # 


#यह प्रवचन भागलपुर जिलान्तर्गत महर्षि में ही आश्रम, कृप्पाघाट 
के निकट गंगा-तट पर ५८वाँ वार्षिक महाधिवेशन के अवसर पर दिनांक 
१२.०४.१९६६ ई० को अपराह्मकालीन सत्संग में हुआ था। 
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धर्मानुरागिनी प्यारी जनता! 

आपके दर्शनों से मुझे बड़ा लाभ और सुख होता है। दुःख इस 
बात का होता है कि यद्यपि इस पण्डाल में १९,००० वर्ग हाथ स्थान 
है, तथापि आराम से बैठने के लिए आपको इस पण्डाल में जगह नहीं 
है; क्योंकि आपलोग 3 त संख्या में हैं। यदि आपलोग इसमें बैठकर सुख 
मानें, तो मुझे भी सुख हो और आपको दुःख हो, तो मुझे भी दुःख होगा। 
दुःख पाकर आप काोसें नहीं। यह इतनी गरीब संस्था है कि भारत में ऐसी 
गरीब कोई संस्था नहीं। आप शाप न दें, धन्यवाद दें। सत्संगियों में जिनसे 
जो काम हो सका, सबने किया। तन से, मन से, धन से सभी ने सहायता 
की। कितने तो सत्संग संस्था का भोजन करके अश्रमदान करते थे और 
कोई अपनी ओर से खाकर श्रमदान करते थे। इन सबको मैं धन्यवाद देता 
हूँ। कबीर साहब ने गरीबी मिजाज से रहकर सत्संग करने कहा है और 
सत्संग की महिमा जनायी है। उन्होंने कहा है- 

कबीर संगति साधु की, जौ की भूसी खाय। 

खीर खाँड़ भोजन मिलै, साकट संग न जाय ॥ 

इस न्याय से बैठने का भाव भी 8548 , तो गरीबी मिजाज से 
बैठिए, तो मैं बार-बार धन्यवाद देता हूँ। दूर-दूर से गुरु के 
उपदेश सुनने आए। मेरे अपने गुरु तो अब शरीर में नहीं हैं। उनका एक 

88330 शिष्य (मैं) मौजूद हूँ। इस दुबले-पतले से क्‍या सेवा 

होगी ह 2552 महाराज कहते थे-“संतमत में तीन बातें हैं-गुरुसेवा, 
ध्यानाभ्यास और सत्संग।' इन तीनों का अमल करो, तो तुम ठीक-ठीक 
मनुष्य बनोगे, मोक्ष को प्राप्त करोगे और सारे क्लेशों से छूटोगे। 

संतमत कोई ऐसी संस्था नहीं है, जो किसी एक खास व्यक्ति 
के नाम पर हो। जो सब संतों का सिद्धान्त और विचार है, वही संतमत 
का सिद्धान्त और विचार है। सब संतों की वाणी मिले, गुरु का वचन 
मिले और अपना विचार भी मिले, तब विश्वास करो। अन्धी श्रद्धा से 
कुछ ग्रहण और त्याग मत करो। कबीर साहब ने कहा है- 

जब लगि नहिं देखौं निज नेना । 

तब लगि नहीं मानों गुरु के बैना॥ 

इसलिए देखने को जानो। तर्क-बुद्धि भी हो, विचार भी हो। 
तर्क भी सात्त्विक हो; क्योंकि राजस तर्क में चंचलता होती है और 
तामस विचार में उल्टी को सीधी और सीधी को उल्टी समझोगे। 
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सात्त्विक विचार ठीक है। गुरु ने अंधविश्वास से कुछ मानने को नहीं 
कहा है। उन्होंने कहा कि मेरी बात भी यदि संतवाणी के अनुकूल नहीं 
हो और विचार में नहीं जँचे, तो कभी नहीं मानो। वे बड़े ठोस थे। 
संतमत-सत्संग में उन्होंने गुरु की मुख्यता दी और कहा कि गुरु वह है, 
जो ईश्वर की भक्ति ठीक-ठीक बतावे; क्योंकि ईश्वर-भक्ति से ही 
कल्याण होने योग्य है। तर्कबुद्धि ऐसी भी है कि ईश्वर की स्थिति में 
भी विश्वास नहीं करती और कहती है कि ईश्वर की भक्ति क्‍या? 
ईश्वर-भक्त कहते हैं कि मुझे ईश्वर में बड़ा विश्वास है। महात्मा 
गाँधी ने कहा कि तर्क में कोई हरा दे, फिर भी मैं ईश्वर को 
मानता रहूँगा। जैसे कोई सात बहनें थीं। उन सात बहनों में एक मर गई। 
लोग उनको छह बहनें कहते; लेकिन वह कहती-मैं सात-की-सात 
बहन हे। 
गुरु महाराज कहते थे कि हम कमजोर बात नहीं कहते, 
मजबूत बात कहते हैं। ईश्वर कौन है? जिसके प्रभाव से, जिसके 
शासन से कोई बाहर न हो सके, वह है ईश्वर। वह ईश्वर निराधार है, 
पर सबका वह आधार है। इसीलिए वह सर्वाधार है। ईश्वर की स्थिति 
बतायी उन्होंने। गोस्वामी तुलसीदासजी ने रामचरितमानस में कहा है- 
व्यापि रहेउ संसार महँ, माया कटक प्रचण्ड । 
सेनापति कामादि भट, दम्भ कपट पाखण्ड ॥ 
अर्थात्‌ माया की भयंकर सेना संसार में फैली हुई है। काम, 
क्रोध और लोभ उसके सेनापति और अभिमान, छल और पाखण्ड 
आदि योद्धा हैं। 
बाहर शून्य में ये कहीं मिलते नहीं। अपने अन्दर सोचो, तो ये 
सबमें मौजूद हैं। एक साधु कुछ क्रोधित हुआ। दूसरे ने कहा-साधु को 
क्रोध नहीं होना चाहिए। साधु ने जिसका वर्षों मनन किया कि क्रोध 
नहीं होना चाहिए; परन्तु वह आकर उसमें उदय हुआ। किसी गोली या 
बम से इस सेनापति को कोई खत्म नहीं कर सकता। बाहर में इसके 
नाश के लिए कोई शस्त्र-अस्त्र नहीं है। इसलिए कहा है- 
मोह न अंध कीन्ह केहि केही। को जग काम नचाव न जेही ॥ 
तृस्ना केहि न कीन्ह बौराहा। केहि कर हृदय क्रोध नहीं दाहा ॥ 
चिन्ता साँपिन काहि न खाया। को जग जाहि न व्यापी माया ॥ 
कीट मनोरथ दारू सरीरा। जेहि न लाग घुन को अस धीरा॥ 
यह माया की सेना की प्रबलता है। इसकी प्रबलता में सभी 
कष्ट पाते हैं। इसके कब्जे से निकलने के लिए कोशिश करनी चाहिए। 
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बिना इसके कब्जे से निकले ईश्वर का दर्शन नहीं होता। ईश्वर-दर्शन 
से ही परम कल्याण होता है, दूसरे से नहीं। परम कल्याण के लाभ के 
लिए ईश्वर की भक्ति करो। इसी से काम-क्रोधादिक विकारों का दमन 
होगा। जिन्होंने भक्ति की, उन्होंने जाना। किसी में भी इन बड़े-बड़े 
सतानेवाले प्रचण्ड दुर्गुणों को दूर करने की सामर्थ्य नहीं है, जबतक 
कि वह ईश्वर-कृपा का पात्र न हो। 
क्रोध मनोज मोह मद माया। छूटहि सकल राम की दाया॥ 
ईश्वर की भक्ति में-ईश्वर-दर्शन के रास्ते में बड़ा प्रकाश होता 
है। संतों ने गाया है, उस प्रकाश में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि 
भाग जाते हैं। जैसे बाहर में सूर्य का प्रकाश होता है, तो अन्धकार भाग 
जाता है। गो० तुलसीदासजी कहते हैं कि अन्दर में सूर्य का प्रकाश 
होता है। कबीर साहब, गुरु नानक साहब ने कहा है तथा उपनिषद्‌ में 
भी लिखा है कि अन्दर में सूर्य का प्रकाश होता है। इसको आजमाकर 
देखना चाहिए। गो० तुलसीदासजी ने लिखा है- 
जब तें राम प्रताप खगेसा। उदित भयउठ अति प्रबल दिनेसा॥ 
पूरि प्रकास रहेउ कह है लोका। बहुतेन्ह सुख है तेनह मन सोका ॥ 
जिसके अन्दर में प्रकाश होता है, वह तीनों लोकों को देखता 
है, उससे कुछ छिपा नहीं रहता। उस प्रकाश से बहुतों को सुख और 
बहुतों को दुःख होता है। बाहर के सूर्य में गर्मी मालूम पड़ती है और 
अन्दर के सूर्य के प्रकाश में मन शान्त हो जाता है। जैसे अधिक ठंढ 
से पानी जम जाता है। दुःख किनको हुआ? प्रथम अविद्या निसा 
नसानी। अविद्या गईं, अन्धविश्वास गया। अविद्या का ज्ञान राजस वा 
तामस है। अविद्या-रूपी रात को दुःख हुआ। मतलब , जिनको सूर्य-दर्शन 
हो, उनकी पापवृत्ति चली जाती है। 
अघ उलूक जहाँ तहाँ लुकाने। काम क्रोध कैरव सक्‌ुचाने ॥ 
विविध कर्म गुण काल सुभाऊ। ये चकोर सुख लहहिं न काऊ॥ 
मत्सर मान मोह मद चोरा। इन्ह कर हुनर न कबनिहँ ओरा ॥ 
पाप-रूपी उल्लू पक्षी जहाँ-तहाँ छिप गए। अनेक प्रकार के 
गुण, कर्म, काल और स्वभाव चकोर हैं, ये कभी सुख नहीं पाते हैं। 
डाह, प्रतिष्ठा का विचार, अज्ञानता और अहंकार चोर हैं, इनकी कला 
किसी ओर न रही। सुख किनको हुआ? 
धरम तड़ाग ज्ञान विज्ञाना। ये पंकज बिकसे विधि नाना॥ 
सुख संतोष विराग विवेका। विगत सोक ये कोक अनेका ॥ 
धर्म-रूपी तालाब में ज्ञान और विज्ञान-रूपी अनेक प्रकार के 
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कमल हैं; ये खिल गए। ह सनन्‍्तोष, विराग और विवेक; ये अनेक 
चकवे पक्षी शोक-रहित हो गए। हमलोगों को जो सुख मिलता है, 
उससे यह सुख बहुत विशेष है। यह नित्य सुख है, संतोष भरा है। 
अविद्या के नाश होने से ये सब बढ़ गए। ईश्वर की भक्ति करो। ये 
सब विकार दमित होंगे। बिना ईश्वर-भक्ति के ये दमित नहीं होते। 
ईश्वर-स्वरूप-ज्ञान के बिना ईश्वर की भक्ति वैसे ही नहीं हो सकती, 
जैसे कोई मुसाफिर चलता है; लेकिन वह अपना निर्दिष्ट स्थान नहीं 
जानता, तो उसकी यात्रा समाप्त नहीं होती। जो निर्दिष्ट स्थान नहीं 
जानता, वह निर्दिष्ट स्थान नहीं पाता। और वह जैसे पहले दुःखी था, 
वैसे ही वह दुःखी रहेगा। ईश्वर वह है, जो माया को अपने काबू में 
रखकर नटी की तरह नचाते हैं। मायापति की सेवा करो, माया भाग 
जाएगी। ईश्वर-स्वरूप के लिए कहते हैं कि- 

सोइ सच्चिदानन्द घनरामा। अज विज्ञान रूप बलधामा ॥ 

वही सत्‌-चित्‌-आनन्द का पुँज, अजन्मा, विज्ञान-स्वरूप, बल 
का स्थान राम है, जिस राम का जन्म नहीं हुआ, जो विज्ञान-स्वरूप है। 
यहाँ के वैज्ञानिक लोगों ने बड़ी-बड़ी चीजों का निर्माण कर संसार को 
दिखलाया है। परमात्मा भी बड़ा वैज्ञानिक है। वह विश्व की रचना 
करता है, उसके उपादान को भी उत्पन्न करता है। भौतिक वैज्ञानिक 
बिना उपादान के कुछ नहीं बना सकता। ईश्वर उपादान को भी उत्पन्न 
करता है। बाबा नानक ने कहा है- 

तदि अपना आपु आप ही उपाया । 

नाँ किछु ते किछ करि दिखलाया ॥ 

ईश्वर में भी उतनी ही शक्ति मानें कि बिना उपादान के वह 
कुछ बना नहीं सकता, तो वह मनुष्य वैज्ञानिक से विशेष नहीं हो 
सकता। ईश्वर प्रकृति को भी बनाता है, वह किसी अंश में कमजोर 
नहीं है। कबीर साहब ने कहा कि- 

“प्रथम एक सो आपै आप । निराकार निर्गुण.. निर्जाप। ।' 

“आवबै जाय सो माया साधो, आबै जाय सो माया । 

है प्रतिपाल काल नहिं जाको, ना कहूँ गया न आया ॥' 

तात्पर्य यह कि वह हई है। उसका जन्म नहीं है। कोई कहे कि 
तुलसीदासजी ने तो राम के अवतार का वर्णन किया है, फिर वह 
अज कैसे? मैं कहँगा-जन्म शरीर का होता है, आत्मस्वरूप का नहीं। 
जैसे कुम्भकार पण्डित बर्तन बनाता है। शून्य को नहीं बनाता, वह 
आप-ही-आप उसमें हो जाता है। पण्डाल-स्थित शून्य जो है, वह 
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पण्डाल के बनानेवालों ने नहीं बनाया। आत्मस्वरूपी राम जन्म नहीं 
लेता। राम के शरीर में और शरीरी राम में विशेषता किसकी है? 
अवतारवाद की बहुत प्रशंसा करके भी गोस्वामी तुलसीदासजी ने यह 
कहा- 
भगत हेतु भगवान प्रभु, राम धरेठ तनु भूप । 
किये चरित पावन परम, प्राकृत नर अनुरूप ॥ 
यथा अनेकन वेष धरि, नृत्य करइ नट कोइक्‍ । 
सोइ सोइ भाव देखावइ, आपु न होइ न सोड़ ॥ 
यह बड़ा गूढ़ ज्ञान है। शरीर का नाम भी राम और शरीर के 
भीतर में भी राम। शरीर-रूप राम का जन्म होता है, आत्मरूप राम का 
नहीं। अध्यात्म रामायण पढ़कर देखिए, कबीर साहब की और तुलसीदासजी 
की इस बात की एकता हो जाती है। “'सत्संग-योग' पढ़कर देखिए। 
हमको ईश्वर-स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। उपनिषद्‌ में 
“परमात्मा ' शब्द शायद ही कहीं आया है, “आत्मा' शब्द आया है। 
वायुर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं॑ रूप॑ प्रतिरूपो बभूव । 
एकस्तथा सर्व भूतान्तरात्मा रूपं रूप॑ प्रतिरूपो बहिशुच ॥। 
-कठोपनिषद्‌ , अध्याय २, वल्‍ली २ 
अर्थात्‌ जिस प्रकार इस लोक में प्रविष्ट हुआ वायु प्रत्येक रूप 
के अनुरूप हो रहा है, उसी प्रकार सम्पूर्ण तं का एक ही अन्तरात्मा 
प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है और बाहर भी है। 
जैसे आकाश कहने से बाहर का आकाश भी मान सकते हैं 
और घटाकाश, मठाकाश, पटाकाश फूटाने के लिए कहा जाता है, इसी 
तरह आत्मा कहने से परमात्मा का भी बोध होता है। आत्मा का जन्म 
नहीं होता। परमात्म-स्वरूपी राम का जन्म नहीं होता। इसलिए “अज' है। 
व्याप्य से बाहर भी है। इसलिए कहा- 
व्यापक व्याप्प अखण्ड अनन्ता । अखिल अमोघ सकक्‍्ति भगवन्ता ॥ 
प्रकृति पार प्रभु सब उरबासी । ब्रह्म निरीह बिरज अबिनासी ॥ 
इससे आगे हम बढ़ नहीं सकते हैं। अनन्त के अन्दर सभी रहेंगे, 
बाहर कोई नहीं हो सकेंगे। अनन्त के अन्दर सबको रहना होगा। जिसके 
अंदर रहना होगा, उसके प्रभाव में रहना होगा। जिसके प्रभाव में रहना 
होगा, उसके शासन में रहना होगा। अनन्त की स्थिति माने बिना प्रश्न 
होगा कि जबकि सान्त-ही-सान्‍न्त सब है, तो उसके परे क्‍या है? सब 
सान्‍्तों का बड़े-से-बड़ा मण्डल होने पर भी सान्‍्त ही होगा, चाहे वह 
कितना बड़ा भी मण्डल क्‍यों न हो। सारे सान्‍्तों के परे अनन्त है। 
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“अनन्त के परे क्‍या होगा'-जो पूछते हैं, उनको “अनन्त' का अर्थ 
मालूम नहीं है। बुद्धि के विचार से भी, अन्धविश्वासी होकर नहीं, 
मानना पड़ता है कि एक ऐसा परम तत्त्व अवश्य है, जो अनन्त है। 
“अनन्त' का अर्थ असंख्य' नहीं, वह एक-ही-एक है, उपादान प्रकृति 
पर भी उसका काबू है। जिसका शासन सब पर हो, उसको ईश्वर- 
परमात्मा क्‍यों न कहें? लेकिन एक ही शब्द पर जकड़ जाना ठीक नहीं 
कि वह राम ही है या शिव ही है। वह कल्याणकारी है, इसीलिए शिव 
कहते हैं। वह सबमें व्यापक है, इसीलिए राम कहते हैं। कोई ऐसा 
शब्द, जो उनके उत्तम गुण के अनुकूल नहीं हो, उनका नाम नहीं होता। 
परमात्म- स्वरूप की स्थिति अवश्य है। चाहे आप उसे जो कहिए। चाहे 
आप निर्वाण ही मानिए, तो निर्वाण किसका? “बुझ जाना' यदि अर्थ 
करते हैं तो किसका बुझ जाना? कबीर साहब ने कहा- 

जौं जल में जल पैस न निकसे, यौं ढुरि मिला जुलाहा । 

यह भाव जहाँ आता है, उसमें लीन होने की बात आती है। 
निर्वाण का अर्थ सारे बन्धनों को छोड़कर हट जाना' भी समझते हैं। 
ऐसा जो हो जाता है, उसका “दो भेद' मिट जाता है। उसको ईश्वर, 
परमात्मा, राम आदि हम कह सकते हैं। उस तक हम पहुँचें, यही हमारा 
विचार और निशाना होना चाहिए। 

लोग कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है। फिर जाना कहाँ? तो मैं 
कहता हूँ, वह सर्वव्यापी है; लेकिन यहाँ मुझे पहचान नहीं होती। 
इसीलिए जाना वहाँ है, जहाँ पहचान हो; लेकिन जाने के लिए बाहर 
नहीं, अन्दर जाना है। 

त्रय काल सन्ध्या अवश्य करो। ब्राह्ममुहूर्त में करो। दूसरे 
समय-दिन में स्नान के बाद और तीसरे सन्ध्या समय करो। यदि 
करो नहीं , तो कहने से क्‍या होगा? बाबा नानक ने कहा-“गली जोगु 
न होई।' सत्संग करो। साधन-भजन करो। खाना जरूरी है, इसलिए 
बनाकर खाओ। गपशप नहीं करो। इतना खर्च करके दूर-दूर से आए, 
काम-धन्धा छोड़कर आए, भजन नहीं किया, तो क्‍या लाभ! # 


ऋश्यह प्रवचन भागलपुर जिलान्तर्गत महर्षि मेंही आश्रम, कृप्पाघाट 
के निकट गंगा तट पर ५८वाँ वार्षिक महाधिवेशन के अवसर पर दिनांक 
१०,०४ १९६६ ई० को अपराह्ककालीन सत्संग में हुआ था। 
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प्यारे प्रतिष्ित भक्त और सज्जनो! 

मैंने सुना और देख भी रहा हूँ कि यह गीता भवन है। इसमें 
भगवान श्रीकृष्ण का बताया हुआ गीता-ज्ञान हमको मिलना चाहिए। 
भगवान श्रीकृष्ण के बताए ज्ञान के सम्बन्ध में कहा गया है कि “सब 
उपनिषद्‌ गौ रूप हैं, अर्जुन बछड़ा है और भगवान कृष्ण दुहनेवाले हैं। 
उपनिषदों के ज्ञान का सार निकालकर जो भगवान श्रीकृष्ण ने दिया 
है, वही श्रीमद्भगवद्गीता है। भगवान श्रीकृष्ण ने गीता का ज्ञान 
विकट, संकट समय में कक न को दिया था। वह समय कैसा था, आप 
जानते हैं। महाभारत युद्ध के आरंभ का समय था। खास अपने चचेरे 
भाइयों में यह युद्ध हुआ था। अर्जुन ने कहा कि भगवन्‌! मेरे रथ को 
दोनों सेनाओं के बीच ले जे , जिससे मैं देख सकूँ कि मुझे किन 
वीरों से लड़ना है। भगवान ने ही किया। दोनों तरफ दृष्टिपात 
करके अर्जुन ने देखा कि दोनों ओर मेरे अपने ही लोग हैं। इन सबों 
को अपने हिस्से के राज्य को प्राप्त करने के लिए मारो और मरवाओ, 
ऐसा क्रर कर्म करना ठीक नहीं। उनका चित्त दयाद्र होकर विह्ल हो 
गया और करुणा से भर गया। उन्होंने भगवान से कहा कि मैं युद्ध नहीं 
करूँगा। श्रीकृष्ण ने फटकारा और कहा-तू अपने क्षत्रित्त को भूलकर 
ऐसा बोल रहे हो। क्षत्रिय युद्ध के लिए ललकारे जाने पर मुँह नहीं 
मोड़ते। पुनः भगवान श्रीकृष्ण ने कहा-तू किसको मारोगे? अध्यात्म 
ज्ञान यहीं से आरंभ होता है। सांख्य दर्शन के अनुकूल अध्यात्म-ज्ञान 
का उपदेश दिया कि शरीर मरा हुआ है ही, आत्मा अवध्य है, तू 
किसके लिए शोक करता है? जैसे अपने एक ही शरीर में अनेक वत्त्रों 
को धारण किया है और अनेक वस्त्र धारण होंगे, उसी तरह यह चेतन 
आत्मा अनेक शरीरों को धारण कर चुकी है और अनेकों शरीर धारण 
करेगी। तुम्हारे और हमारे बहुत-से जन्म हुए हैं, मैं जानता हूँ, तू नहीं 
4280 भगवान महायोगेश्वर थे, अनेक जन्मों की बातें वे क्‍यों नहीं 
जानेंगे! 

आप जानते हैं कि भगवान बुद्ध के दो बड़े शिष्य थे-सारिपृत्र 
और मौदगल्यायन। मौद्गल्यायन सिद्ध पुरुष थे और सारिपुत्र भी सिद्ध 
थे। मौद्गल्यायन समाधि में बैठे थे। उनको दुष्टों ने साम्प्रदायिकता के 
द्वेष के कारण इतना पीटा कि हड्डी चूर-चूर कर दिया। इसी में उनका 
शरीर छूटा। शिष्यों ने भगवान बुद्ध से पूछा कि ऐसे सिद्ध महात्मा की 
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यह दशा क्‍यों हुई? बुद्ध ने कहा-“अपने माता-पिता को, जो बहुत 
वृद्ध थे, उन्होंने पूर्व के एक जन्म में जंगल में छोड़ दिया था।' 

भगवान श्रीकृष्ण ने कहा- “मुझे अनेक जन्मों की बातें याद हैं, 
तुमको नहीं।', क्‍यों? इसलिए कि वे “महायोगेश्वरों हरि:' थे। बचपन 
काल में दूध पीते समय से ही वे अपनी महालीला दिखाने लगे थे। यह 
योग की महिमा है। भगवान ने सांख्ययोग का ज्ञान दिया, आत्मा की 
अमरता का ज्ञान दिया। आत्मतत्त्व अमर है, यह ज्ञान प्रत्यक्ष कैसे हो? 
इसलिए उन्होंने योगशास्त्र के अनुकूल वचन कहना आरंभ किया। मैं 
समझता हूँ, दूसरा अध्याय ही समस्त गीता है। 

योग कहते किसको हैं? कर्म करने की कुशलता को योग कहते 
हैं। समत्व को योग कहते हैं। समत्व प्राप्त होता है समाधि-साधन में। इन 
तीनों बातों को आप मुख्य मानिए। आगे चलकर कर्म करने का कौशल 
क्या है, वर्णन किया गया है। कर्म इस तरह करो कि उसके फल में 
आसक्त नहीं हो। कर्मफल छोड़कर कर्म करो। ईश्वर में सब कर्म अर्पण 
करो। अविहित कर्म नहीं करो और आत्मरत होकर कर्म करो। ईश्वर-अर्पण 
बुद्धि से काम करो। समत्व धारण करके कर्म करो। यह कर्म करने का 
कोशल है, तब तुमको कर्म का बंधन नहीं होगा। कर्म में राजस, तामस 
और सात्त्विक का भी बहुत वर्णन किया और अंत में कहा कि सब 
धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा...।' 

'फलाशा छोड़कर कैसे कर्म किया जाय? कर्म हमको बंधन न 
दे, इस आशा से भी कर्म करता है, तो फलाशा है। पुत्र, धनादि के 
लिए जो कर्म करते हैं, फलाश से युक्त है और इनको छोड़कर कर्म 
किया, यह क्‍यों? इसलिए कि बंधन से मुक्त होऊँगा। यह भी एक 
फलाश हुआ। फिर कहा कि योगस्थ होकर कर्म करो। समाधि-साधन 
करके ही कोई योगस्थ होगा। समाधि-साधन में समत्व की प्राप्ति होती 
है। इसके अंदर है कि आत्मरत होकर कर्म करो। ये सब बातें एक ही 
योग शब्द पर निर्भर हैं। 

भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को लड़ने के लिए साहस दिया 
और कहा कि लड़ो भी और मेरा स्मरण भी करो" उस समय का 
युद्ध आज की तरह नहीं था। एक दूसरे के तीर को देखता था और 
काटता था। यह संसार कर्म-दक्षेत्र है। जो कर्म करते हो, करते जाओ 
और ईश्वर का स्मरण भी नहीं छोड़ो। संत पलटू साहब ने कहा है- 

कमठ दृष्टि जो लावई, सो ध्यानी परमान ॥ 

सो ध्यानी परमान, सुरत से अण्डा सेवै । 
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आप रहे जल माहिं, सूखे में अण्डा देवै ॥ 

जस पनिहारी कलस भरे मारग में आवै । 

कर छोड़े मुख वचन चित्त कलसा में लावै ॥ 

फणि मणि धरै उतारि आपु चरने को जावे । 

वह गाफिल ना परै, सुरति मणि माहिं रहावै ॥ 

पलटू कारज सब करै, सुरति रहे अलगान। 

कमठ दृष्टि जो लावई, सो ध्यानी परमान॥ 

कछुवी सूखी जमीन पर अण्डा देती है और अपने पानी में 
रहती है। ख्याल से अण्डा सेती है, चिड़िया की तरह अण्डे पर बैठकर 
नहीं। कछुवी को कोई मार दे, तो अण्डा सड़ जाय। रामकृष्ण परमहंसजी 
ने भी बड़े मजे की बात कही है-धान क्ूटनेवाली स्त्री को देखो, 
ऊखल में से कैसे चावल निकालती है! जरा-सा मूसल से ध्यान हट 
जाय, तो हाथ टुकड़े-टुकड़े हो जाय। इसी तरह संसार का काम करते 
हुए अपना ख्याल ईश्वर में लगाकर रखो।' पलदूदासजी की और 
रामकृष्ण परमहंस की कोई नई बात नहीं है। भगवान श्रीकृष्ण की 
“मामनुस्मर युद्धच्च' वाली बात ही है। समत्व-साधन आत्मरत होने से 
होगा। जो आत्मरत नहीं होगा, उसको समत्व नहीं होगा। विविध कर्मों में 
जानेवाला समत्व लाभ नहीं कर सकता। भगवान श्रीकृष्ण के कहने का 
मतलब है कि समाधि-साधन योग के द्वारा करो और स्थितप्रज्ञ होओ। 
स्थितप्रज्ञ होकर कर्म करने पर तुमको पाप नहीं लगेगा। उपनिषद्‌ का 
सार भी श्रीमद्भगवद्गीता है। ध्यानविन्दूपनिषद्‌ में है- 

यदि शैल सम पापं विस्तीर्ण बहुयोजनम्‌ । 
भिद्यते ध्यानयोगेन नानयो भेद: कदाचन ॥ 

यदि पर्वत के समान कई योजन तक फैला हुआ पाप हो, तो 
वह ध्यानयोग से नष्ट हो जाता है। इसके समान पापों को नष्ट 
करनेवाला अन्य कोई उपाय नहीं है। 

इसका क्‍या मतलब है? ध्यानयोग में आत्मरत होना और समत्व 
होना होगा। उपनिषद्‌-वाक्य और भगवान के वाक्य में एकता है। 

किसी भी जरिये से मन की एकओरता हो। वह ओर किधर 
हो? राजस वा तामस में नहीं, केवल सात्त्विक में। सात्त्विक भावों को 
आरंभ में हटाना नहीं होगा। ध्यान-योगवाला विषयों की ओर से ऊपर 
उठेगा और तब जो पाप होनेवाला है, वह नहीं होगा। ध्यानयोग में मन की 
एकओरता होती है। एकओ रता में पूर्णरूप से एकविन्दुता होती है। 
लकीर में अनेक विन्‍न्दु होते हैं। ध्यान-विन्दूषनिषद्‌ में इसलिए कहा है 
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'परम विन्दु।' तेजोविन्दूपनिषद्‌ में कहा है- 

तेजो विन्दुः परं ध्यानं विश्वात्महदि संस्थितम्‌ । 

लकीर के अंत और आरम्भ में एक विन्दु होता है। लकीरों के 
मिलन-स्थान में एक विन्दु होता है। लकीर भी कोई मामूली चीज नहीं है। 
उसमें लम्बाई-ही-लम्बाई होती है, चौड़ाई नहीं। विन्दु का स्थान है, 
परिमाण नहीं। इस तरह आप न तो विन्दु और न रेखा ही मन से बना 
सकते हैं। विन्दु ही बीजाक्षर है। एक तस्वीर या एक अक्षर आप लिखेंगे, 
उसमें सबसे पहले एक विन्दु उत्पन्न होगा। रूप जगत्‌ का बीज विन्दु है। 
विन्दु को मन से बना नहीं सकते अथवा मानस ध्यान भी नहीं कर सकते। 
विन्दु कैसे प्राप्त हो, इसकी युक्ति गुरु-दीक्षा है। एकओरता में सिमटाव 
होता है। मन के सिमटाव में ऊर्ध्वगति होती है। किसी भी चीज 
को आप समेटिए, उसकी ऊर्ध्वगति होगी। तब ध्यानी-साधक क्रियमाण 
अशुभ कर्म नहीं करेगा। प्रारब्ध कर्म भी धीरे-धीरे छूटते जाएँगे। अंत में 


अभ्यासी कर्म मण्डल को पार कर कर्म-बंधन से मुक्त हो जाएगा। पलदू 


साहब उपर्युक्त पद्य में कछुवी, पनिहारी और साँप की उपमा देते हैं और 
कहते हैं कि काम भी करो और नाम भी भजो। हमारे पुराने गुरु महाराज 
कहते थे कि “काम करो और नाम को मत भूलो।' कभी-कभी काम 
करते समय वे पूछ बैठते थे कि “केवल काम ही होता है कि नाम भी 
जपता है?' आरम्भ में ध्यान होगा, कभी छूटेगा भी। इसका अभ्यास करते 
रहो, बढ़ते-बढ़ते बढ़ेगा। जैसे लोहा को चुम्बक अपनी ओर खींचता है, 
उसी तरह तुम नाम से खींचे जाओगे। 

भगवान श्रीकृष्ण ने कहा है-'सभी धर्मों को छोड़कर मेरी 
शरण में आ जाओ, तुमको सब पापों से मुक्त कर दूँगा।' पिता की 
सेवा करना पुत्र का धर्म है, पिता का धर्म पुत्रों को ज्ञानवान बनाना, 
पत्नी का धर्म है-पातिब्रत्य धर्म पालन करना और पति का धर्म 
है-एक पतलीव्रत धारण करने का। क्‍या इन धर्मों को छोड़ा जाय? 
भगवान श्रीकृष्ण की शरण में अर्जुन किस तरह थे, सो विचारिए। 
महाभारत युद्ध के पूर्व ही अर्जुन और दुर्योधन भगवान श्रीकृष्ण के 
पास गए। भगवान लेटे हुए थे, उन्होंने एक कुर्सी अपने सिरहाने में 
रखवा दी थी। दुर्योधन पहले से ही आकर कुर्सी पर बैठे थे और अर्जुन 
पीछे से आकर श्रीकृष्ण के बिछावन पर पायताने में ही बैठ गए। अर्जुन 
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अपनी प्रतिष्ठा का कुछ भी ख्याल नहीं करते हैं। इसीलिए कहा है- 
यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाहिं। 
सीस उतारे भूई धरै, तब पैठे घर माहिं॥ 

भगवान ने पूछा कि अर्जुन कहाँ आए. हो? फिर उलटकर 
उन्होंने सिरहाने में दुर्योधन को बैठा देखा। जिज्ञासा करने पर, दोनों से 
आपस में युद्ध की बात जानकर भगवान ने कहा-आप दोनों हमारे 
कुटुम्ब हैं। हमारे बड़े भाई ने कह दिया है कि वे लोग युद्ध के लिए 
निमंत्रण देने के लिए आवेंगे, तो तुम युद्ध करने का निमंत्रण स्वीकार 
नहीं करना। किंतु जब आप दोनों आ गए हैं, तो मैं कहता हूँ कि एक 
तरफ तो मैं रहँगा; लेकिन मैं युद्ध नहीं करूँगा और दूसरी ओर मेरी 
नारायणी सेना रहेगी। मैंने पहले अर्जुन को देखा है, इसलिए वह 
बतलावे कि दोनों में क्‍या चाहता है? अर्जुन ने नारायणी सेना को नहीं 
लेकर भगवान को लिया। श्रीकृष्ण युद्ध में लड़ेंगे नहीं; लेकिन श्रीकृष्ण 
को ही अर्जुन लेता है, कितनी निर्भरता है? वह उनकी केवल शुभेच्छा 
चाहता है। मान और प्रतिष्ठा कृष्ण के सामने वह कुछ नहीं रखता है। 
पैर दबानेवाले नौकर की तरह पायताने में अर्जुन बैठा है। इस तरह 
अर्जुन तो श्रीकृष्ण की शरण में था ही। फिर भगवान कहते हैं-“सब 
धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा।' इससे मालूम होता है कि 
अर्जुन पूरी तरह से सब धर्मों को छोड़कर शरण में नहीं थे। 

पहले कर्म होता है, तब धर्म होता है। श्रीकृष्ण ने योगी की 
उपमा कछुआ से दी है। जैसे कछुआ सब ओर से अंग समेट लेता है, 
वैसे ही जब वह पुरुष इन्द्रियों को उनके विषयों से समेट लेता है, तब 
उसकी बुद्धि स्थिर हुई है, ऐसा कहा जाता है। 

यदा संहरते चाय॑ कुर्मोडईगानीव सर्वशः । 

इन्द्रियाणीन्द्रियार्थे भ्यस्तस्थ प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 

-गीता, अध्याय ३। ५८ 

योगस्थ होते हुए अपनी चेतन धारा को जो अंदर में रखता है, 
वह विषय की ओर नहीं होकर निर्विषय की ओर होता है और तब 
वह सब धर्मों को छोड़कर भगवान की शरण में होता है। 


औ यह प्रवच्नन उत्तरप्रदेशान्तर्गत गा रा स्थित बिड़ला द्वारा निर्मित 
गीता भवन में दिनांक १३. १०. १९६३ ई० को प्रातःकालीन सत्संग में हुआ 
था। 
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प्यारे लोगो! 

मैं बौद्धकालीन एक इतिहास सुनाता हूँ। उस समय भगवान 
बुद्ध काशी में विराजते थे। वहाँ की एक महिला का इकलौता पुत्र मर 
गया था; किन्तु उसको यह विश्वास नहीं होता था। वह लोगों से कहती 
फिरती कि मेरा पुत्र बीमारी से बेहोश हो गया है, इसको होश में ला 
दो। लोग समझाते कि यह मर गया है, फिर भी उसे विश्वास नहीं 
होता था। अंत में लोगों ने राय दी कि देखो, तुम्हारे पुत्र को कोई भी 
होश में नहीं ला सकता है। हाँ, यहाँ एक बहुत बड़े महात्मा-भगवान 
बुद्ध आए हुए हैं, उनके पास जाओ। वे तुम्हारे पुत्र को होश में ला 
सकते हैं। वह महिला अपने मृत पुत्र को लेकर भगवान बुद्ध के पास 
गई और बोली-“भगवन्‌! मेरा इकलौता पुत्र बीमारी से बेहोश हो गया 
है। लोगों ने बताया कि आप इसे होश में ला सकते हैं, इसलिए मैं 
आपके पास आयी हूँ। आप इसे होश में ला दें।' भगवान बुद्ध समझ 
गए कि यह मायामोहित, ममताग्रस्त महिला यह नहीं समझ रही है कि 
उसका पुत्र मर गया है। बुद्ध ने कहा- हाँ, यह होश में आ सकता है; 
लेकिन तुम इस नगर में किसी के यहाँ से एक मुट्ठी सरसों के दानें 
ले आओ।' “एक मुट्ठी सरसों के दानें '-सुनकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई 
कि काशी नगरी में कहीं-न-कहीं सरसों के दानें अवश्य मिलेंगे और 
मेरा बेटा चंगा हो जाएगा। वह वहाँ से चलना ही चाहती थी कि 
भगवान बुद्ध ने कहा-'सुनो, सरसों के दानें अवश्य लाना; किन्तु 
स्मरण रहे कि ऐसे घर से सरसों के दानें लेना, जिस घर में कभी 
किसी की मृत्यु नहीं हुईं हो।' वह बेचारी महिला सरसों के लिए काशी 
में घर-घर फिरने लगी। सरसों के दानें तो उसे मिल जाते; किन्तु जब 
वह पूछती कि “कहीं, तुम्हारे यहाँ किसी की मृत्यु तो कभी नहीं हुई 
है?' तो लोग झुँझला उठते और कहते-“पगली! ऐसा भी कहीं होता 
है कि कभी किसी के घर में कोई मरा नहीं हो?' इस प्रकार घूमती हुई 
समूची काशी नगरी छान डाली; किंतु कहीं भी उसे ऐसा घर नहीं 
मिला, जिस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। अंत में उसको 
विश्वास हो गया कि मेरा पुत्र भी मर गया है। 

ऐसा कोई घर नहीं, जिस घर में मृत्यु नहीं हुई हो। जन्म लेना 


40 


74 महर्षि मेँहीं वचचनामृत, प्रथम खण्ड 


और मरना; इस संसार का धर्म है। मोती दासजी हमारे शिष्य कहिए वा 
मित्र; बड़े अच्छे थे। पचास वर्षों से मैंने उनको देखा। वे गरीबी 
मिजाज के और बड़े सरल थे। उनकी श्राद्ध-क्रिया के उपलक्ष्य में आज 
सत्संग है। श्राद्ध कहते हैं, जो कर्म श्रद्धा से किया जाय। इस 
श्राद्धद-क्रिया में एक वेदान्त है कि शरीर नाशवान है और जीवात्मा 
नाशवान नहीं है। आज वही दिन है, जो दिन घर-घर में आत्मा के 
अमरत्व का ज्ञान देता है। किसी के घर में मृत्यु होने पर लोगों के मन 
में विषाद होता है कि हमारे घर से एक समांग चले गए; किंतु विषाद 
करने पर भी वे लौटकर नहीं आते। इसलिए विषाद करना व्यर्थ है। 
विषाद न हो, तो खुश होओ; लेकिन इस अवसर पर खुश होना लोग 
पसन्द नहीं करते। 

मोती दासजी के चले जाने पर मैं विषाद नहीं करता, मुझे 
खुशी होती है। उनके बाल-बच्चे भी मेरे बाल-बच्चे जैसे हैं, वे कहते 
होंगे कि ये क्या कह रहे हैं। वे (मोती दासजी ) अच्छे सुकर्मी थे, शुभ 
कर्मी थे। इसलिए उनके इस संसार से चले जाने से विषाद नहीं होना 
चहिए। जो अपकर्मी हैं, उनके जाने से विषाद होना चाहिए। 

जब किसी को शरीर और संसार के बंधनों से मुक्ति मिल 
जाती है, तो वह स्वयं जानता है कि मैं मुक्त हूँ। जैसे कोई बीमार 
हो और वह रोगमुक्त हो जाय, तो वह स्वयं जानता है कि मैं नीरोग हूँ। 
वह मुक्त स्वरूप परमात्मा को पाता है। वह सारे बंधनों से छूट जाता 
है। कबीर साहब ने कहा है- 

मरते मरते जग मुआ, औसर मुआ न कोय। 

दास कबीरा यों मुआ, बहुरि न मरना होय॥ 

जा मरने से जग डरै मेरे मन आनन्द। 

कब मरिहों कब पाइहौं, पूरन परमानन्द॥ 

मरिये तो मरि जाइये, छूटि पड़े जंजार। 

ऐसी मरनी को मरै, दिन में सौ-सौ बार॥ 

ऐसा मरना अच्छा है कि फिर जन्म न हो। यह बहुत ऊँची बात 
है। इसको वही पाता है, जो जीवनमुक्त होता है। उसको संसार का 
बंधन नहीं। ऐसा कुछ नहीं, जो वह नहीं जानता। ऐसा कैसे होता है? 
ईश्वर-भजन करने से। 

मोती दासजी को संतमत का भजन-भेद मालूम था। वे नित्य 
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ध्यान करते थे। सत्संग में नित्य जाते थे। यह उनका घर है और 
सत्संग-मन्दिर मानो दरवाजा है। देखिए, कितना बड़ा भाग्य है। वे खाये 
अपने घर में और सोते थे सत्संग घर में। कभी-कभी अपने घर में भी 
सोते थे। वे बड़े भाग्यवान थे। 

भगवान श्रीकृष्ण ने बड़ा अच्छा कहा है कि योग के आरम्भ 
का नाश नहीं होता। अर्जुन ने पूछा है कि भगवन्‌! जो माया से 
खिंचकर योग-शभ्रष्ट हो जाय, तो उसकी क्या गति होती है? भगवान 
श्रीकृष्ण ने कहा-“वह पुण्यकर्ता लोगों के मिलनेवाले स्वर्ग को पाता 
है और विशाल स्वर्गसुख भोगकर इस पृथ्वी पर किसी पवित्र श्रीमान्‌ 
के कुल में जन्म लेता है अथवा योगी के कुल में जन्म लेता है और वह 
अंत में मेरे अंदर की शान्ति को पाता है अर्थात्‌ मोक्ष पाता है।' मैं 
विश्वास करता हूँ कि मोती दासजी ने भजन तो पूरा नहीं किया; 
लेकिन वे अपकर्मी होकर नहीं मरे हैं। वे योगीकुल में जन्म लेंगे और 
मोक्ष को प्राप्त करेंगे। सभी कोई भजन करो। शरीर छूट जाय, तो छूट 
जाय; लेकिन संस्कार तुम्हारे साथ जाएगा। 

भक्ति बीज पलटै नहीं, जो युग जाय अनंत। 

ऊँच नीच घर जन्म ले, तऊ संत को संत॥ 

भक्ति बीज बिनसे नहीं, आय पड़ै जो चोल। 

कंचन जों विष्ठा पड़े, घटे न ताको मोल ॥ 

पहले भजन करनेवाला भजन-अभ्यास को पकड़ता है और 
पीछे भजन ही उसको पकड़ता है। मोती दासजी सब दिन भजन करते 
थे, उन्होंने कभी भजन करना नहीं छोड़ा। इनके मामा गुरु चरण दासजी 
थे। वे कभी जंगल के रास्ते में भी जाते थे, घोड़ा लादते थे। भजन का 
समय होता था, तो वे भजन करने लगते थे। उनके लड़कों को भी 
पिता का अनुकरण करना चाहिए। मोती दासजी को जबतक आने-जाने 
का शरीर होगा, मनुष्य-शरीर होगा। एक जन्म में जो भजन करेगा, वह 
दूसरे जन्म में भी भजन करेगा। कुकर्मी होकर भजन करेगा, तो वह 
उतना अच्छा नहीं, सुकर्मी होकर भजन करो, बड़ा अच्छा होगा। 

मोती दासजी तो पढ़े-लिखे विशेष नहीं थे, बहुत कम 
थे; लेकिन सत्संग करते हुए संतवाणी का अर्थ भी करने लगे थे, उनकी 
बुद्धि बढ़ गयी थी। 

कुकर्मी होकर भजन करोगे, तो भूल-भंगठ भी होगा; लेकिन 
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सुकर्मी होकर भजन करो, तो भूल-भंगठ नहीं होगा। पवित्र श्रीमान्‌ 
कुल में वा योगी कुल में जन्म अवश्य होगा। ऐसे श्रीमान्‌ के यहाँ जन्म 
लेने से योगी-कुल में जन्म लेना उत्तम है; क्योंकि धन से किसी को 
संतोष नहीं होता और योगी-कुल में जन्म लेने से स्वाभाविक संतोष 
होगा। धन के द्वारा तृष्णा का नाश नहीं होता। संसार में जितनी चीजें 
हैं, सभी मिल जाएँ, तब भी तृष्णा दूर नहीं होती; लेकिन भक्त को 
संतोष होता है। बाबा नानक ने कहा है- 
बसुधा सपत दीप है सागर, मधि कंचनु काढ़ि धरीजै। 
मेरे ठाकुर के जन इनहु न बांछहि, हरि मांगहि हरि रसु दीजै ॥ 
साकत नर प्राणी सद भूखे, नित भूखन भूख करीजै। 
धावतु धाइ धावहि प्रीति माइया, लख कोसन कउ बिखि दीजै॥ 
हमलोगों को चाहिए कि हम तृष्णावन्त होकर नहीं रहें। इतना 
परिश्रम करें, जिससे सत्संग और ईश्वर-भजन करने का भी समय 
बच्चे; परोपकारार्थ कर्म करने का समय बच्चे। 
साईं इतना दीजिए, जामें कटुम्ब समाय। 
मैं भी भूखा न रहूँ, साधु न भूखा जाय॥ 
संतोषी बनो, ऐसा नहीं कि कमाई नहीं करो। कमाई करो; 
लेकिन संतुष्टि रखते हुए। तृष्णा कभी नहीं बूझेगी, संसार के धन और 
भोगों से। यह जानकर जो ईश्वर-भजन करते हैं, उनको शुभगति-स्वर्ग 
आदि की प्राप्ति होती है और जो भजन पूरा करते हैं, तो उनको मुक्ति 
मिल जाती है। पूरा भजन नहीं होने से भजन के संस्कार के कारण 
मनुष्य-शरीर होता है और पुनः भजन में लगता है। मनुष्य-शरीर ही 
ईश्वर-भजन करने का शरीर है। किसी ने बहुत अन्न-दान किया हे, 
तो मनुष्य-शरीर के अलावा बैल, गाय, हाथी, घोड़े के शरीर में भी 
उसका फल-भोग सकता है। सोने, चाँदी का दान किया है, तो हमारे 
गुरु महाराज कहते थे कि हाथी को देखो, कितने वजन का जेवर 
उसकी देह पर है; लेकिन ईशएवर-भजन करो और अच्छे-अच्छे कर्मों 
को भी करो, तो बहुत बढ़िया। 
किसी नगर में एक वेश्या रहती थी। उस नगर के एक व्यक्ति 
की मृत्यु होने पर अपनी नौकरानी से बोली-'शहर में जाकर देख 
आओ कि उस मृत प्राणी को स्वर्ग हुआ वा नरक?' एक साधु उसी 
होकर उस नगर में प्रवेश कर रहा था। वेश्या के मुख से स्वर्ग-नरक 
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की चर्चा सुनकर वह स्तम्भित हो वहाँ खड़ा हो गया। थोड़ी देर के 
बाद नौकरानी शहर से लौटकर आईं और बोली-“मालकिन! उसको 
स्वर्ग हो गया।' एक वेश्या की नौकरानी के मुख से स्वर्ग-नरक 
संबंधी इस प्रकार की परीक्षित बातें सुनकर साधु के आश्चर्य का 
ठिकाना न रहा। उसने वेश्या के पास जाकर पूछा-'ऐसी कौन-सी 
विद्या तुम्हारे पास है, जिसके सहारे तुम्हारी नौकरानी भी जान पाती है 
कि अमुक व्यक्ति को स्वर्ग हुआ वा नरक?' वेश्या बोली-साधु 
बाबा! आप यह बात नहीं जानते? जिनकी मृत्यु से बहुत लोग दुःखी 
हों, जिनकी लोग प्रशंसा करते हों, कहते हों कि वे बहुत अच्छे लोग 
थे, तो जानिए कि उनको स्वर्ग हुआ और जिनकी मृत्यु से बहुत लोग 
उसकी निन्‍्दा करते हों अथवा कहते हों कि भले ही वह मर गया, 
बड़ा दुष्ट था, तो जानिए कि उसको नरक हुआ। 

मेरे जानते मोती दासजी के लिए बुराई की बात नहीं होगी। 
संसार में ऐसे कोई नहीं, जिनके खिलाफ में कोई कुछ न बोले। इसी 
तरह कुछ लोग मोती दासजी के खिलाफ भी कह सकते हैं; लेकिन 
मेरा ख्याल है कि मोती दासजी की अच्छी गति होगी, वे अच्छे थे। # 


# यह प्रवचन कटिहार जिलान्तर्गत स्व० मोती दासजी की श्राद्ध- 
क्रिया के अवसर पर दिनांक १९.१२.१९६५ ई० के सत्संग में हुआ था। 
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ईश्वर 


धर्मानुरागिनी प्यारी जनता! 

मनुष्य-जीवन में धर्म ही जीवन है। जिस मनुष्य के जीवन में 
धर्म-ज्ञान नहीं है, उसका जीवन यदि पाशविक कहा जाय, तो कुछ 
कि क्ति और हानि नहीं; क्योंकि पशु धर्म का ज्ञान नहीं रखते। धर्म कर्म 
से है। बिना कर्म के धर्म नहीं होता। परमात्मा ने मनुष्य को कर्म 
करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया है, फल के लिए नहीं। कर्म करने के 
लिए परमात्मा ने बुद्धि दी है, असत्‌ और सत्‌ का निर्णय करके कर्म 
करने के लिए। इसी के लिए विद्याभ्यास और सत्संग है। पशु के लिए 
विद्याभ्यास और सत्संग कहाँ है? मनुष्य के लिए बड़े-बड़े विद्यालय हैं। 
मनुष्य विद्याभ्यास और सत्संग से अपनी बुद्धि को परिमार्जित कर लें। 
बुद्धि को सात्त्विक, राजस और तामस भाव में रख सकते हैं। बुद्धि 
स्वाभाविक ही इन तीनों में बरतती है। लोगों की बुद्धि सात्त्विक भाव में 
कम रहती है, रजोगुणी और तमोगुणी भावों में अधिक रहती है। सात्त्विक 
भाव में शुद्ध विचार होता है, राजस में चंचलता और तामस में उलटा 
विचार होता है, प्रमाद, आलस्य और सुस्ती होती है। राजस और तामस; 
इन दोनों से सात्त्विक उत्तम है। विद्याभ्यास और सत्संग से यद्यपि बुद्धि 
को बल मिलता है, फिर भी मन को अपने अन्दर ऐसे स्थान पर रखो, 
जहाँ राजस-तामस न रहे। एक तरफ रखने से राजस और दूसरी तरफ 
रखने से तामस में रहेगा। बीच में रखोगे, तो सतोगुण में रहेगा। उन दोनों 
को इड़ा और पिंगला कहते हैं। जो यौगिक शब्द जानते हैं, वे समझ गये 
होंगे। इड़ा-पिंगला में राजसी-तामसी बुद्धि रहती है और सुषुम्ना में 
सात्त्विक बुद्धि रहती है। विद्याभ्यास, सत्संग और यौगिक साधना, तीनों 
करो, तो सात्त्विकी बुद्धि में जमे रहोगे, तब और सत्‌ का ठीक- 
ठीक निर्णय कर सकते हो। सात्त्विकी वृत्ति मे रहते हुए कर्म करो, तो 
वह धर्म होगा, जिससे यहाँ और परलोक-दोनों जगह सुखी रहोगे। यहाँ 
सुखी और परलोक में दुःखी, यह राजस कर्म का फल है। यहाँ का सुख 
असल में सुख नहीं है। यहाँ दुःख-मिश्रित सुख पाते हैं। यह चंचल सुख 
राजस लोगों को मिलता है। जिस कर्म से यहाँ और परलोक, दोनों में 
दुःख पाते हैं, वह दुष्ट कर्म तामस का फल है। जिस काम में 
परलोक-इहलोक में सुख मिलता है और अन्त में मोक्ष मिलता है, वह 
सात्त्विक कर्म का फल है। कुछ ऐसे सात्त्विक कर्म हैं, जिनसे इस संसार 
और परलोक में सुखी रहो। ऐसे भी सात्त्विक कर्म हैं, जिनसे यहाँ कुछ 
कष्ट मालूम होता है, जैसे दवा कड़वी मालूम होती है; परन्तु आगे सुख 
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होता है। लोग ऐसा कर लेते हैं कि वे 2 को भी नहीं सह सकते, 
कुछ-से-कुछ कर लेते हैं; लेकिन दुःख को तो रो-रोकर भोग लेते हैं। 
विद्या, सत्संग और सदगुरु की बतायी यौगिक क्रिया; इन तीनों को करो। 
प्रत्येक व्यक्ति अपने को धार्मिक जानने में अच्छा समझते हैं। 
कोई धार्मिक सिद्धान्त नहीं जानकर धार्मिक बनना चाहे, तो उसकी 
आशा, आशा ही रहेगी, आशा पूरी नहीं होगी। इसलिए धर्म की 
परिभाषा जानो। धर्म में पहली बात यह है-ईश्वर में अडिग विश्वास। 
जिस धर्म में ईश्वर का विश्वास नहीं, वह धर्म ऐसा है, जो विषाक्त 
है, जो देखने मात्र का शुभ है; लेकिन वह अशुभमय है। इसलिए ईश्वर 
की स्थिति का और उसके स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। स्तुति से 
उसके स्वरूप और उसकी स्थिति का ज्ञान होता है। इससे श्रद्धा होती 
है। श्रद्धा से प्रेम होता है। ईश्वर का प्रेमी धर्म से विच्लित नहीं होता। 
मनुष्य की इच्छा बराबर कुछ-न-कुछ माँगने की रहती है। 
किसी भी चीज को पाकर कोई तृप्त नहीं हो सकता। जिसको ईश्वर 
की प्राप्ति ्ह्ई उन्होंने कहा-ईश्वर की प्राप्ति में तृष्णा जाती रहती है 
और इच्छाओं का नाश होता है। 38 जो माँगो, ईश्वर से माँगो। 
पहले तो माँगो ही नहीं; क्योंकि गो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, 
माता अपने बच्चे को बिना माँगे दूध पिलाती है। ईश्वर पर विश्वास 
करो, ईश्वर सब कुछ देंगे। यदि बिना माँगे मन नहीं माने, तो एक 
ईश्वर से ही माँगो, किसी देव से नहीं; क्योंकि उस देव को भी उस 
ईश्वर से ही शक्ति मिली है। 
सौ बरसा भक्ति करै, एक दिन पूजे आन। 
सो अपराधी मानवा, पड़े चौरासी खान ।॥' 
-कबीर साहब 
“पात-पात के सींचवो, बरी-बरी के लोन। 
तुलसी खोटे चतुरपन, कलि डहके कह को न॥' 
“देव दनुज मुनि नाग मनुज सब माया बिबस विचारे | 
तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु कहा अपनपौ हारे॥' 
-गो० व क 
देवता को, संसार के लोगों को जो शक्ति मिली है, की 
ओर से ही। लोग 3 करते हैं, जो मिलता है, वह ईश्वरप्रदत्त है। 
जो पुरुषार्थ नहीं करे और उसको कुछ मिले, कैसा न्याय है? ईश्वर से 
वह माँगो, जो और कोई दे न सके। ईश्वर से वह माँगो, जिससे 
ईश्वर-प्राप्ति का मार्ग मिले, मार्ग में जो चिह्न मिलना चाहिए, सो मिले। 
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इसलिए ईश्वर की स्तुति और प्रार्थना करो। बाद में उपासना करो। 
उपासना में जप और ध्यान करने के लिए लोग कहते हैं। इन दोनों के 
भेदों को जानना चाहिए। जप और ध्यान में जो स्थूलता और सूक्ष्मता है, 
उसको भी जानो। किसी रूप को देखकर उसे मन में बनाना ही पूरा 
ध्यान नहीं है। ध्यान और भी है- 'ध्यानं निर्विषयं मनः।' संतों ने बताया 
है कि दो ही चीजें हैं, एक प्रकाश और दूसरा शब्द। साधकों को ये दोनों 
सहारे ईश्वर की ओर से मिलते हैं। उपासना ठीक-ठीक जानो और करो। 
जैसे एक अक्षर जानने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, उसी तरह 
इस अध्यात्म-ज्ञान के सिखानेवाले गुरु की भी आवश्यकता होती है और 
इनकी बड़ी महिमा है। कहीं-कहीं इनको ईश्वर के तुल्य कहा गया है 
और कहीं-कहीं ईश्वर से भी बढ़कर। ईश्वर से बढ़कर कोई नहीं हो 
सकता; लेकिन ईश्वर स्वयं प्रकट नहीं होते, संत लोग प्रकट होकर 
ईश्वर का ज्ञान बताते हैं, इसलिए ईश्वर से वे बड़े कहे जाते हैं। 

मैं कह रहा था कि उपासना के लिए दो पदार्थों का संतों ने बहुत 
उपदेश दिया है। वे हैं-प्रकाश और शब्द। वे शब्द और ज्योति बाहर के 
नहीं, तुम्हारे अन्दर हैं। ठीक-ठीक उपासना करो, तुम्हारे अन्दर ये दोनों 
मिलेंगे। संसार में ज्योति नहीं रहे, तो संसार नहीं रहे। ज्योति रहे और बादल 
के कारण अंधकार-ही-अंधकार रहे, तो सभी लोग अन्धे-जैसे काम करेंगे। 
फिर कितनी गलती और कितने दुष्ट कर्म हो जाएँगे? इससे संसार भ्रष्ट हो 
जाएगा। ज्योति को बिल्कुल हटा लें, तो सौरमंडल समाप्त हो जाएगा। शब्द 
से ही विद्याभ्यास किया जाता है। जनमते ही आप शब्द करते हैं, तो आप 
जीवन में हैं, ऐसा जाना जाता है। छोटे-बड़े सभी काम शब्द से होते हैं। सभी 
गूँगे हो जाएँ, तो क्या काम करेंगे? शब्द से ही काम करते हैं। जब गति वा 
कम्प होता है, तो शब्द अवश्य होता है। गति और कम्प नहीं हो, तो शब्द 
नहीं हो। किसी की घटती और बढ़ती शब्द से होती है। हमारे दार्शनिक और 
वैज्ञानिक भी इसी बात को कहते हैं। संत दरिया साहब कहते हैं- 
“साधो गति में अनहद बाजै।' डॉक्टर कान में यंत्र लगाकर छाती वगैरह को 
जाँचते हैं-शब्द ठीक-ठीक होता है वा नहीं? नाड़ी चलती है, इसमें भी 
गति है। शब्द कम्पमय है और कम्प शब्दमय होता है। सृष्टि के आदि में 
प्रथम कम्पन हुआ। कम्प का सहचर शब्द अवश्य हुआ। कम्प और शब्द 
को अलग-अलग नहीं कर सकते। शब्द में अपने उदगम-स्थान पर खींचने 
का गुण होता है। जिसको ओ३म्‌, रामनाम, सत्‌नाम आदि कहते हैं, यह 
सबके अन्दर-अन्दर है और सृष्टि में भी है; लेकिन जो अपने को अपने 
अन्दर नहीं रख सकता, बहिर्वृत्ति में रहता है, वह इसको नहीं जान सकता। 
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जो अत्तर्वृत्ति रखता है, वह इसको पहचानता है। 
“अक्षरं परमो नादः शब्दब्रहोति कथ्यते'-योगशिखोपनिषद्‌। 
यही गोस्वामी तुलसीदासजी का निर्गुण रामनाम है- 
“बन्दों राम नाम रघुवर के। हेतु कृसानु भानु हिमकर के॥ 
विधि हरि हर मय वेद प्रान सो। अगुन अनूपम गुन निधान सो ॥' 
“शब्द तत्तु बीर्ज संसार। शब्दु निरालमु अपर अपार॥। 
शब्द विचारि तरे बहु भेषा। नानक भेदु न शब्द अलेषा॥ 
शब्दे सुरति भया प्रगासा। सभ को करे शब्द की आसा॥ 
पंथी पंखी सिर्ज नित राता। नानक शब्दे 56 'पछाता ॥ 
हाट बाट शब्द का खेलु। बिनु शब्दे क्‍यों मेलु ॥ 
सारी स्त्रिष्टि शब्द के पाछै। नानक शब्द घटे घटि आछे ॥' 
-गुरु नानकदेवजी 
कबीर साहब कहते हैं- 
“साधो शब्द साधना कीजै। 
जेहि शब्द से प्रगट भये सब, सोई शब्द गहि लीजै॥' 
दूसरे देश के लोग भी मानते हैं- ' 77 ८78 ४&व77ंप्ठ 
एड 078 ए०४5, ८78 एटएशपत एड जाप 0505 गाय एप एटशत 
एव्ड ७०5. ! 
अर्थात्‌ सृष्टि के आदि में शब्द था, यह शब्द ईश्वर के साथ 
था और शब्द ही ईश्वर था। 
लोगों का विश्वास है कि क्राइस्ट इस देश में आकर बहुत 
दिनों तक रहे थे। है अर साहब भी यहाँ आकर रहे थे। शब्द वर्णात्मक 
और ध्वन्यात्मक; दोनों प्रकार के होते हैं। इनके अतिरिक्त प्राणमय, 
इन्द्रियमय और मनोमय; इन तीनों के भेद को भी जानिये। बाहर के 
वर्णात्मक में राम, शिव, गॉड (७००), अल्लाह आदि कहते हैं। 
नाम जपते-जपते ईश्वर की ओर ख्याल होता है। यह बाहर का शब्द 
है। बाहर के ध्वन्यात्मक शब्द से ईश्वर की पहचान नहीं होती। अन्दर के 
ध्वन्यात्मक शब्द में भी पहले ईश्वर की पहचान नहीं होती। नाद-साधना 
करते-करते अंत में निर्गुण राम-नाम “ओ5म्‌' को पाता है, तब ईश्वर की 
पहचान होती है। वह अकथनीय है, केवल अत्तर्ध्यान से ही जाना जाता है। 
केवल वर्णात्मक पर जोर लगाकर अन्दर के ध्वन्यात्मक को नहीं जानना 
अपने में ज्ञान की कमी रखना है। जानिये और साधना कीजिये। #*# 


अं यह प्रवचन ०२.०४.१९६६ ई० को सहरसा नगर के 
मनोहर उच्च विद्यालय में हुआ था। 
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धर्मानुरागिनी प्यारी जनता! 

मैं आपलोगों के दर्शनों से बहुत प्रसन्न हूँ। इन दर्शनों में विशेष 
बात यह है कि आपलोग बहुत शान्त-भाव से बैठे हैं। सत्संग में शांत- 
भाव से बैठना ही चाहिए। बिना शांत-भाव से बैठे ठीक-ठीक समझ 
नहीं सकेंगे। मैं आपको कथा-कहानी कहने के लिए नहीं बैठा हूँ। हाँ, 
इत्तिफाक से कोई अध्यात्म-कहानी आ जाए, तो कह देता हूँ। हो 
सकता है कि कुछ लोग ऐसी बातें पहले सुने हों और कुछ लोग नहीं 
सुने हों। 

“उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरातन्निबोधत। 

क्षुस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्ग पथस्तत्कवयो वदन्ति।' 

( कठोपनिषद्‌ ) 

अर्थात्‌ ( अरे अविद्याग्रस्त लोगो!) उठो, ( अज्ञान-निन्द्रा से ) 
जागो और श्रेष्ठ पुरुषों के समीप जाकर ज्ञान प्राप्त करो। जिस प्रकार 
छुरे की धार तीक्ष्ण और दुस्तर होती है, तत्त्वज्ञानी लोग उस मार्ग को 
वैसा ही दुर्गम बतलाते हैं। 
हे कबीर साहब और गो० तुलसीदासजी महाराज के वचन में 


“परमातम गुरु निकट विराजैं जागु-जागु मन मेरे।' 
-कबीर साहब 
“जागु जागु जागु जीव जो है जग जामिनी।' 
-गो० तुलसीदासजी 
जागने की विशेषता ज्ञान होता है। जागरण में ज्ञान होता है। 
आप जब सो जाते हैं, तो अपने तईं का भी आपको ज्ञान नहीं होता। 
जब जगते हैं, तो अपने की सुधि होती है। फिर मेरे पास क्‍या है, कौन 
अपने हैं और कौन अपने नहीं हैं, जानने लगते हैं। मतलब यह कि 
जबतक कोई जागता नहीं, सोया रहता है, तो अपने को भी भूला रहता 
है। स्वप्न में अपने वह नहीं जानता कि जाग्रत में उसकी क्‍या स्थिति 
थी। स्वप्न में अपने को रोगी जान सकता है, यद्यपि जगे में वह नीरोग 
था। मुझे बचपन की याद है कि जब मैं गेंद खेलता था, तो ऐसी-ऐसी 
ठोकर लगती थी कि मैं बैठ जाता था। फिर जब सोता था, तो रात में 
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'फ्‌टबॉल खेलता था, कुछ भी दर्द नहीं था। जाग्रत की स्थिति का 
ज्ञान-स्वप्न में नहीं होता। हो सकता है कि जाग्रत में जैसा अपने को 
देखता है, तो स्वप्न में भी देखे; लेकिन अधिकतर ऐसी बात नहीं होती। 
जगना आवश्यक है। ज्ञान नहीं, तो जानकारी नहीं। जानकारी के बिना 
मूढ़ बने संसार में पड़ा रहना, इसमें कुशल नहीं है। इसलिए संतों को 
हुआ कि संसार के लोगों को जगा दें। यदि कहिये कि सभी तो जगे 
ही हैं, फिर जगावेंगे क्या? जिस तरह आप स्वप्न में जिस समय रहते 
हैं, उस समय आपको मालूम नहीं होता है कि स्वप्न है। उस स्वण में 
जबतक रहते हैं, तबतक मन में जाग्रत ही बना रहता है; लेकिन यह 
बात तो सभी जानते हैं, कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं। संत लोग 
कहते हैं कि अभी का जगना भी स्वप्न है। वह जगना कैसा है, जिसमें 
“जेहि जाने जग जाइ हेराई। जागे जथा सपन भ्रम जाईं।' हो जाता है। वह 
जगना, जिस जगने में यह संसार खो जाय, संसार संसार नहीं रहेगा, 
किसको जानकर? ईश्वर को जानकर। बहुत लोग कहेंगे कि हम ईश्वर 
को जानते हैं। जो नास्तिकता में हैं, वे भले ही कहें कि ईश्वर नहीं हैं; 
लेकिन हमारा देश आस्तिक है। इसमें ईश्वर की मान्यता है। जो ईश्वर 
को जानता है, उसके लिए संसार खो जाता है। इस मुताबिक हम जगे 
हुए नहीं हैं। ईश्वर सबके अन्दर, सबके बाहर मौजूद है; लेकिन हम 
पहचानते नहीं। यह ज्ञान नहीं कि ईश्वर हमारे अंग-संग हैं, कभी यह 
ख्याल भी नहीं आता। कभी संतों के संग में जाते हैं, तो याद आता है, 
फिर भी खोया-खोया ही रहता है। संसार को देखते हैं और ईश्वर का 
पता नहीं। हम सभी स्वण्न में हैं। जब कुछ ज्ञान की बात सुनते हैं, तो 
मालूम होता है कि ईश्वर सर्वत्र है, फिर भी पहचान में नहीं आता। 
ईश्वर की पहचान हो, तो सारे दुःखों से निवृत्त हो जाएँ। गो० तुलसीदासजी 
कहते हैं कि जग जाओ, तो तीनों ताप नाश को प्राप्त हो जाएँगे। 
“तुलसी जागे ते जाइ तिहु ताप ताय रे।' शरीर में ऋतु-परिवर्तन से वा 
कुपथ्य से जो रोग पाते हैं, वह दैविक रोग है। जो देवात्‌ कष्ट होता 
है, वह दैविक दुःख है और जीव से जीव को दुःख होना भौतिक कष्ट 
है। ऐसा कोई नहीं, जो कहे कि इन तीनों में से कोई ताप हमको नहीं 
है। कोई बड़े-बड़े वैद्य या डॉक्टर को क्‍यों बुलाते हैं? रोग होने के 
कारण ही। जो गरीब हैं, वे घुट-घुटकर मरते हैं। जब दैहिक, दैविक 
और भौतिक-तीनों ताप छूट जाएँ, तब समझो कि ईश्वर-दर्शन हुआ। 
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जिस जगने में सर्वसाधारण नहीं हैं, वह अलौकिक है। जिस जगने में 
खोया हुआ नहीं मालूम होता, वह अलौकिक जगना है। कबीर साहब 
ने कहा है- 

“परमातम गुरु निकट विराजैं, जागु जागु मन मेरे।' 

आदि ज्ञानदाता परमात्मा है। ऋषियों के अन्दर ज्ञान देनेवाला 
परमात्मा है। इसलिए आदिगुरू परमात्मा है। गुरु ज्ञान-दाता को कहते हैं। 
इसलिए परमात्मा को भी गुरु कहते हैं। “गुरु' शब्द इतना व्यापक है 
कि अपने से बड़े को, पूजनीय को, माता-पिता को, सबको गुरु कहते 
हैं। गुरु के अन्दर सभी पूजनीय मौजूद हैं। परमात्मा हमारे पास है। वह 
किसी से दूर नहीं है। कहने में कहता हूँ, समझने में समझता हूँ; 
लेकिन प्रत्यक्षता नहीं होती है। इसलिए हमलोग साधारण जगने में भी 
निद्रित ही रहते हैं। इस निद्रा को छुड़ाओ। आज यदि कोई राजा 
कहलानेवाला है, तो वह भी स्वण में है। 

“सपने होइ भिखारि नृप, रंक नाकपति होइ़। 

जागे लाभ न हानि कछु, तिमि प्रपंच जिय जोड़ ॥' 

अर्थात्‌ स्वप्न में राजा भिखारी और दरिद्र इन्द्र हो जाता है, पर 
जग जाने पर न तो राजा को कोई हानि होती है और न दरिद्र को कुछ 
लाभ होता है। ऐसे ही संसार को मन में (स्वणनवत्‌ ) जानो। 

जबतक स्वप्न से बाहर नहीं होता, तबतक उसकी जानकारी 
नहीं होती। बिना ईश्वर-दर्शन के तृप्ति नहीं होती, नींद नहीं छूट 
बा के सुखों में किसी को तृप्ति नहीं होती है। सूरदासजी 
कहते हैं- 

“अविगत गति कछु कहत न आबवै ॥टेक॥ 

ज्यों गूँगहि मीठे फल को रस, अन्तर्गत ही भावै॥ 

परम स्वाद सबही जू निरन्तर, अमित तोष उपजावै॥ 

मन वाणी को अगम-अगोचर, सो जाने जो पावै॥ 

रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, निरालम्ब मन चक्रित धावै॥ 

सब विधि अगम विचारहिं ताते, सूर सगुण लीला पद गाव ॥' 

बाहर किसी से बोल नहीं सकता; क्योंकि गूँगा है। गूँगा स्वाद 
कैसे बतावेगा? जैसे आम खाया, उसका स्वाद याद है, इसी तरह ईश्वर 
की प्राप्ति में कितनी संतुष्टि है, ठिकाना नहीं। बात यह है कि मन में 
उतनी शक्ति नहीं कि उसका वर्णन करे। मन-इन्द्रियाँ उसको नहीं 
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जानते। जानता कौन है? समझो। चेतन का स्वाद लगा ही रहता है। 
जिस जगने में यह स्वाद प्रत्यक्ष मालूम होने लगे, जिसमें परम स्वाद 
हो, वह परम स्वाद इन्द्रियों के ज्ञान में नहीं है। मन और इन्द्रिय-ज्ञान 
में नहीं रहना, अलौकिक जगना है। इसी में जगने के लिए संत लोग 
कहते हैं। अभी भी जो संत हैं, उसी जगने में हैं। यह काल्पनिक नहीं 
है, करके देखो। इसीलिए अलौकिक जगना कहा। 

आप साधारण जमगने में, स्वप्न में और सुषुप्ति में कैसे जाते हैं? 
आप इस शरीर में जहाँ रहकर जगे हैं, वहाँ ही बराबर रह जाएँ, सो 
होता नहीं है। यह जगना भी स्वप्न है, यह कहने की बात नहीं है, 
प्रत्यक्ष करके देखो। जगने के समय में जिस स्थान में थे, वहाँ से हटकर 
कंठ में चले आये, तो स्वज और वहाँ से हटकर हृदय में चले आये, 
तो सुषुप्ति अवस्था हो गयी। 

जाग्रत्स्वप्ने तथा जीवो गच्छत्यागच्छते पुनः । 

नेत्रस्थं जागरितं विद्यात्कण्ठे स्वप्न समाविशेत्‌ । 

सुषुप्तं हृदयस्थं तु तुरीय॑ मूध्निं संस्थितम्‌ ।॥। 

( ब्रह्मोपनिषद्‌ ) 

अर्थात्‌ जीव जाग्रत्‌ और स्वण में पुनः पुनः आता-जाता रहता 
है। जीव का वासा जाग्रत्‌ में नेत्र में, स्वप्न में कंठ में, सुषुष्ति में हृदय 
में और तुरीयावस्था में मस्तक में होता है। 

मतलब यह कि स्थान-भेद से अवस्था-भेद और अवस्था-भेद 
से ज्ञान-भेद होता है। जगने से स्वप्न में जाने से आपको शरीर का ज्ञान 
का रहेगा। जाग्रत से स्वप्न और उससे सुषुप्ति में जाने से क्‍या होता 

9 

सब इन्द्रियों से ऊपर आँख है। इसमें रहते हैं, तो जगे रहते हैं। 
उससे नीचे कंठ में आते हैं, तो स्वप्न होता है। यह सोलह स्वरों का 
स्थान है। इसलिए स्वप्न में कुछ बोलते भी हैं। कंठ को षोड़शदल 
कमल का स्थान कहते हैं। कंठ में रहते हैं, तो आप बोलते हैं। वहाँ से 
नीचे होने से गहरी नींद में जाते हैं। स्व में आपको अपने का ज्ञान 
होता है। सुषुप्ति में आप और नीचे चले गये, तो अपने श्वास का भी 
ख्याल नहीं रहा, स्वाभाविक श्वास लेते रहे। 

तीन अवस्थाओं से परे चौथी अवस्था में जाओ। लोग समझते 
हैं कि राम-राम किया, तो बहुत कुछ हुआ, सो नहीं। चौथी अवस्था में 
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जाकर भजन करो। 

“तेरसि तीन अवस्था तजह, भजहू भगवन्‍न्त । 

मन क्रम वचन अगोचर व्यापक व्याप्य अनन्त ॥।' 

-गो० तुलसीदासजी 

गोस्वामी तुलसीदासजी के वचन में है-“जागु जागु जागु जीव 
जो है जग जामिनी।' साहित्यिक महाशय कहेंगे-“विद्या वा ज्ञान प्राप्त 
करना, जगना है।' विद्या वा ज्ञान प्राप्त करके भी बुद्धि-विचार द्वारा 
सचेत होओ और साधु-संतों का अर्थ भी ठीक है कि चौथी अवस्था 
का जगना जागो। इन दोनों तरहों से जागो। 

वैज्ञानिक आज ऊपर बहुत दूर-दूर तक उड़ते हैं-चन्द्रलोक 
और मंगल ग्रह में; किन्तु गोस्वामी तुलसीदासजी कहते हैं- 

“एहि तन कर फल विषय न भाई। 

स्वर्गड स्वल्प अन्त दुखदाई॥' 

“एहि तन कर' क्‍या फल होना चाहिए? 

“एहि तन कर फल निर्विषय भाई।' 

इस निर्विषय पद को तुरीय में जानना होता है। जैसे संसार 
बहुत लम्बा-चौड़ा है, उसी तरह चौथी अवस्था का देश भी बहुत बड़ा 
है। जैसे-जैसे आँख से ऊपर उठता है, वैसे-वैसे ज्ञान बढ़ता जाता है। 

जैसे सूर्योदय के पहले प्रकाश का चिह्न मालूम होता है, रात 
का अंधकार घसकता जाता है और एक प्रकार का प्रकाश आता है। 
लोग कहते हैं कि पौ फटी गोया अब सूर्य का दर्शन होगा। ऊषाकाल 
का रंग ठीक-ठीक है, तो उम्मीद होती है कि सूर्य-दर्शन भी होगा। 
भजन में जैसे-जैसे आगे बढ़ता है, ईश्वरीय चिह्न मिलते हैं, तब 
विश्वास होता है कि ईश्वर का दर्शन होगा। यह कोई भजन करते-करते 
जानता है। जबतक कोई वहाँ नहीं पहुँचता है, आशा बढ़ती जाती है 
और ज्ञान की वृद्धि भी होती है। अष्टसिद्धियों और नव-निधियों की 
भी वह चाहना नहीं करता है। 

अभी का जो जगना है, उससे परे चौथी अवस्था में जाओ, तो 
पता चलेगा कि हम कभी मरते व जनमते नहीं हैं। जैसे मठ को बनाते 
हैं; लेकिन उसके अंदर के आकाश को कोई नहीं बनाते, वैसे हम हैं। 
जैसे मठाकाश महदाकाश का अभिन्‍न अंश है, उसी तरह हम अनादि 
अनंत सर्वव्यापी परमात्मा के अभिन्न अंश हैं; परन्तु इसका प्रत्यक्ष ज्ञान 
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तुरीय अवस्था के शिखर पर ही होता है। इसी अवस्था में आध्यात्मिक 
जागृति होती है। जिसके बिना 'सुभग सेज सोवइ सपने वारिधि 
बूड़त भय लागै। कोटिन्ह नाव न पार तरै तहँ, जब लगि आपु न 
जागै॥' स्वप्नावस्था में समुद्र में डूबने का भय होता है; लेकिन जग 
जाओ, तो कोई भय नहीं। 

कबीर साहब कहते हैं-परमात्मा गुरु तुम्हारे निकट हैं, तुम 
जागो। उसको कैसे प्राप्त करोगे, सो जानो और आज-कल करके टालो 
नहीं। मौत सबके सिर पर है, सदगुरु की शरण में-चरण में जाओ। 
सदगुरु से युक्ति जानो और उसका अभ्यास करो। 

सदगुरु उसको कहते हैं, जो अपने को सदज्ञान में रखता है, 
स्वयं ज्ञान जानता है, दूसरे को उसकी शिक्षा देता है। 

संसार में लोग देखते हैं कि शरीर-संबंधी सभी हमारे हैं; परन्तु 
शरीर-संबंधी यह भूल ज्ञान तुरीय अवस्था में नहीं रहने से ही होता है। 
सबमें रहो और विश्वास रखो कि सबका संग जरूर छूटेगा। सभी को 
आप 5 अध जाएँगे वा आपको छोड़कर सभी जाएँगे। भक्तिन सहजोबाई 
कहती हैं- 

“चलना है रहना नहीं, चलना बिस्वाबीस । 

सहजो तनिक सुहाग पै, कहा गुहावै सीस ॥' 

इस संसार का सुहाग थोड़े काल का है। अपने घर में रहना, 
पवित्रता से रहना, निर्लिप्त दशा में रहना, तभी कल्याण है, अन्यथा 
नहीं। ईश्वर-ईश्वर करते हैं; किन्तु प्रत्यक्ष जानते नहीं हैं। जगने की 
चेष्टा कीजिये, तब ठीक-ठीक समझ में आएगा। # 
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शब्द की महिमा 


प्यारे लोगो! 

संतमत का मूल आधार “शब्द' है। शब्द से ही ईश्वर की प्राप्ति 
और मुक्ति संतों ने बतायी है। संतमत में शब्द ही श्रेष्ठ है। जो शब्द की 
महिमा और विशेषता को नहीं जानता, वह संतमत को नहीं जानता है। 
“ब्द' की महिमा अपार है। शब्द का ज्ञान भी अपार है। 

“वर्ण धार वारिधि अगम, को गम करे अपार। 

जन तुलसी सत्संग बल, पायेड विशद्‌ विचार ॥।' 

“थ्रवणात्मक ध्वन्यात्मक, वर्णात्मक विधि तीन। 

त्रिविध शब्द अनुभव अगम, तुलसी कहहिं प्रवीण ॥' 

( गो० तुलसीदासजी ) 

कल्याण केवल शब्द-ध्यान से ही होता है। वैसे, लोग कहेंगे 
कि सभी अपने-अपने विचार को उच्च कहते हैं। मैं कहता हूँ, मेरा 
विचार उच्च नहीं हो; किन्तु विचार करो, सिद्ध करो कि क्‍या ठीक 
है? केवल अन्धी श्रद्धा से काम होना असंभव है। यह कार्य है, इसका 
यह कारण है, विचार होना चाहिए। युक्तिवाद की ओर से क्‍या निर्णय 
होता है, जानना चाहिए। युक्तिवाद के निर्णय बिना केवल विश्वास, 
मा है। युक्तिवाद में कारण और कार्य का ज्ञान अवश्य होता 

। 

मैंने कहा कि 'शब्द' की महिमा अपार है। संसार में जो कुछ 
भी बना है, वह शब्द से ही। आरम्भ में शब्द कारण नहीं है। जिसके 
होने का कोई वा कुछ हो, वह उसका कारण है। इसमें किसी को भी 
संदेह नहीं होना चाहिए कि कम्प के बिना कुछ नहीं बन सकता। कम्प 
शब्दमय होता है। कम्प हो और उसका सहचर शब्द नहीं हो, असंभव 
है; परन्तु इस बात को पढ़े-लिखे लोग समझ सकते हैं। बिना कम्प के 
एक अक्षर नहीं लिख सकते। बिना कम्प के मिट्टी की गोली भी नहीं 
बन सकती। अवश्य ही कुछ कम्प के शब्द को हम नहीं सुन सकते; 
लेकिन शब्द होता है। शब्द-विज्ञान में यह बात है कि कान के परदे 
पर ठोकर होती है, तो शब्द सुनते हैं। शब्द में कम्पन होता है। कम्पन 
की संख्या भौतिकी वैज्ञानिकों ने दृढ़ की है। उस संख्या में बताया है 
कि प्रति सेकेण्ड बीस से नीचे की संख्या का शब्द नहीं सुन सकते 
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और बीस हजार तक बहुत लोग सुनते हैं; कोई-कोई तीस हजार तक 
सुनते हैं। इससे ऊपर की आवाज को नहीं सुन सकते। कम्पनांक-आवृत्ति 
संख्या ( ॥600७॥०५ ) साइन्स पढ़े लोग समझ सकते हैं। किसी कम्प 
में शब्द है, किसी कम्प में नहीं, ऐसा ज्ञान नहीं होना चाहिए। शब्द 
कम्पमय होता है और कम्प शब्दमय होता है, तब कम्पन की संख्या 
होगी, इसमें आश्चर्य क्या? जल में अंगुलि सटाते हैं, उससे कम्प होता 
है। कम्पन की रेखा बढ़ती जाती है, यह प्रत्यक्ष देखते हैं। यह रेखा 
कम्पनांक की है। रेखा बढ़ती है, तो कम्पनांक भी बढ़ता है। इसलिए 
हम जो शब्द नहीं सुन सकते हैं, उसमें भी कम्पन-संख्या है। बीस से 
नीचे और तीस हजार से ऊपर के कम्पनांक का शब्द नहीं सुन सकते। 

अब दूसरी बात सुनिये, जिसको कम्प और शब्द से संबंध है। 
यह वर्तमान सृष्टि बनी है। सृष्टि के मूल में कम्प वा शब्द अनिवार्य 
रूप से मानना पड़ता है। सृष्टि का सबसे पहला पदार्थ शब्द है। जो 
शब्द से पहले का है, वह सबका बीज है। आप किसान लोग बीज 
बोते हैं, उससे नाना प्रकार के वृक्ष होते हैं। आपको मालूम होगा कि 
पहले जड़ नीचे जाती है या ऊपर। जड़ नीचे की ओर पहले जाती है 
अर्थात्‌ जड़ आधार है। उसी तरह शब्द सृष्टि का आधार है, जैसे पृथ्वी 
से किसी भी बीज की जड़ लगी हुई होती है, उसी तरह सृष्टि के पूर्व 
जो था, शब्द की जड़ उसी से लगी है। 

सबसे पहले ईश्वर था। ईश्वर सबका सिरजनहार है। यदि 
ईश्वर का सिरजनहार कोई हो जाए, तो वही ईश्वर हो जाएगा, जिसने 
उसका सृजन किया। 

सृष्टि की जड़ शब्द है, वह ईश्वर से लगा हुआ है। वह सबके 
अन्दर-अन्दर है। जैसे एक मिट्टी की गोली बनाते हैं, यानी मिट॒टी की 
गोली बनाने के लिए आप उसको घुमाते हैं। आपके हाथ के कम्पन से 
उस गोली के अन्दर वह कम्पन प्रविष्ट हो जाता है। सब पिण्ड-ब्रह्माण्ड 
एवं सम्पूर्ण प्रकृति-मण्डल में शब्द व्यापक है। सृष्टि के अंदर छोटे-बड़े 
जितने पदार्थ हैं, सभी शब्द के द्वारा बने हैं। आदिशब्द सबसमें व्यापक 
है। आपके शरीर में भी व्यापक है। 

कबीर शब्द शरीर में, बिन गुण बाजै तांत। 

बाहर-भीतर रमि रहा, ताते छूटी भ्रांति॥ 

संत कबीर साहब कहते हैं-“आपके शरीर में शब्द है।' संसार 
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में जितने पदार्थ हैं, सबमें तीन गुणों के काम आप देखते हैं। उत्पन्न 
होना रजोगुण का काम, पालन होना सतोगुण का काम और विनाश 
होना तमोगुण का काम है।' “बिन गुण बाजै तांत' का अर्थ है-निर्गुण 
ध्वनि होती है। वह बाहर-भीतर तमाम है, उसी से भ्रान्ति छूट गयी। 

सृष्टि के पहले जो शब्द हुआ, वह अभौतिक था। भौतिक 
तत्त्व में तीन गुण होते हैं। इसलिए “बिनु गुण बाजै तांत' कहा अर्थात्‌ 
वह शब्द निर्गुण था। जो अभौतिक है, उसको नित्य कहें वा अनित्य? 
वह नित्य है। उस एक शब्द के अतिरिक्त और सभी भौतिक शब्द 
अनित्य हैं। 

संतों ने ईश्वर के नाम को निर्गुण भी कहा है- 

“जाके लगी अनहद तान हो, निर्वाण निर्गुण नाम की।' 

-जगजीवन साहब 

ये जगजीवन साहब साइन्स नहीं पढ़े थे; लेकिन सत्संग से और 
साधना से जाने थे। एक बार मैं छपरा में एक महीने रह गया था। लोग 
सत्संग करने आते थे। एक आदमी था, वह पढ़ा-लिखा नहीं था। शब्द 
की बातचीत होने पर मैंने शब्द को वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक; दो तरह 
का बताया। उस भक्त ने कहा कि महाराजजी! एक शब्द और होता 
है, जिसको श्रुतात्मक कहते हैं। मैं समझ गया; कहा-“ठीक है।' जो 
शब्द बाहर का है, वह वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक है; लेकिन जो शब्द 
अन्दर में होता है, वह श्रुतात्मक शब्द है। 

संत कबीर साहब की वाणी में है- 

कबीर काया समुँद है, अन्त न पावै कोय। 

मिरतक होइ के जो रहै, माणिक लाबै सोय ॥ 

मृतक होकर रहना, इन्द्रियों की चेष्टाओं से रहित होकर रहना 
है। स्वामी रामतीर्थ अमेरिका गये थे। वहाँ के लोगों ने कहा- तुम अपना 
विज्ञापन वितरण करो।' स्वामी रामतीर्थजी ने कहा कि तुम्हारे यहाँ 
जितने बड़े-बड़े डॉक्टर हैं, उनको बुलाओ। वे ही हमारे विज्ञापन हो 
जाएँगे। बड़े-बड़े डॉक्टर बुलाये गये। आये। स्वामी रामतीर्थ ने कहा-“तुम 
मेरे शरीर की जाँच करो, यह जीवित है वा मृतक?' डॉक्टर ने 
यंत्र-विशेष के द्वारा उनके शरीर की जाँच की, तो उनके शरीर में न 
तो गर्मी मालूम हुई और न उनके हृदय की धड़कन मालूम हुई। “यही 
भारत की विद्या है।'-स्वामी रामतीर्थ ने कहा। गुरु महाराज भी 
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कभी-कभी मौज में आकर दिखाते थे कि देखो नाड़ी बन्द हो जाती है। 
इसको प्रत्यक्ष मैंने देखा। 
सांसारिक विद्या पढ़ने से भी जो ज्ञान बचा रहता है, वह 
अनुभव ज्ञान है; वह अन्दर में पाया जाता है। जो बाहर की विद्या भी 
जाने, साधना करे और अंतर में अनुभव ज्ञान भी हो, तब कहना ही 
क्या! 
सारशब्द ही है, जो ईश्वर से मिलाता है। शब्द-रूपी जड़ ईश्वर 
से लगी हुई है। शब्द में तासीर है कि जिधर से शब्द आता है, उधर 
ख्याल खिंच जाता है। शब्द में अपने उद्गम-स्थान में खींचने का गुण 
है। जो चीज जहाँ से उत्पन्न होती है, वह उसका उद्‌गम-स्थान है। 
चुम्बक सत्त शब्द है भाई। 
चुम्बक शब्द लोक ले जाईं॥ 
लेड् निकारि होखै नहीं पीरा। 
सत्त शब्द जो बसे शरीरा॥' 
-दरिया साहब, बिहारी 
“यही बड़ाई शब्द की, जैसे चुम्बक भाय। 
बिना शब्द नहिं ऊबरै, केता करे उपाय ॥' 
-कबीर साहब 
सारशब्द चुम्बक की तरह अपने उद्गम-स्थान पर खींचता है। 
जो उस शब्द को पकड़ता है, उसके खिंचाव से परमात्मा तक पहुँचता 
है। कोई आदमी दुःखी होकर रोता है, उसके विलाप को सुनकर दूसरे 
के हृदय में भी करुणा-वृत्ति आ जाती है, क्यों? इसलिए कि शब्द की 
जड़ में जो गुण रहता है, सुननेवाले को भी वह गुण हो जाता है। 
नाटक देखनेवाले हँसने और रोने लगते हैं। ऊपर का शब्द नीचे दूर 
तक जाता है और नीचे का शब्द ऊपर दूर तक नहीं जाता। क्‌एँ में 
पैठकर शब्द करने से दूर तक नहीं जाता, मकान की छत पर चढ़कर 
शब्द करने से दूर तक जाता है। जब लाउडस्पीकर नहीं था, तो लोग 
घर के मुँडेरे पर से और ऊँचे बुर्ज पर से आवाज करते थे। 
सबसे पहले के शब्द को मूल शब्द कहना अनुचित नहीं; इसी 
मूल शब्द से सृष्टि हुई है। सृष्टि के दो रूप हैं-व्यष्टि और समष्ि। 
गाछ, घर, शरीर यह व्यष्टि है और सब मिलाकर देखो, समष्टि है। 
एक मिट्टी की गोली में उसका कम्प उसके कण-कण में प्रविष्ट होता 
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है, उसी तरह आदिशब्द सृष्टि के कण-कण में है। वह शब्द मनुष्य के 
अन्दर भी है। जो उस शब्द को पकड़ता है, वह परमात्मा तक पहुँचता 
है; क्योंकि वह शब्द परमात्मा से लगा है। परमात्मा से शब्द लगा रहने 
के कारण परमात्मा का गुण उस शब्द में रहता है। इसलिए जो उस 
शब्द को पकड़ता है, परमात्मा का गुण उसमें आ जाता है। इसलिए 
उसमें ऋद्धि-सिद्धि आ जाती है। 
संसार में और शरीर में पाँच-पाँच दर्जे हैं। नीचे के केन्द्र के 
शब्द को पकड़कर उसके ऊपर के केन्द्र पर पहुँचेंगे। सूक्ष्म शब्द में 
इतनी अधिक फ्रीक्वेन्सी (।॥800५007०५, आवृत्ति-संख्या या कम्पन-अंक ) 
है कि हम उसको यहाँ सुन नहीं सकते। जो शब्द-द्वारा क्रम-क्रम से 
आगे बढ़ता जाता है, एक केन्द्र से दूसरे केन्द्र पर जाता है एवं प्रकार 
से अन्त तक पहुँचता है, तो उसके सहारे वह ईश्वर तक जाता है। नदी 
की कल-कल धारा तबतक सुन पड़ती है, जबतक वह नदी समुद्र में 
नहीं मिलती। समुद्र में जाने पर नदी का ढेव और आवाज, सब समाप्त 
हो जाते हैं। 
“सकल नाम जब एक समाना। 
तब ही साध परम पद जाना॥' 
-कबीर साहब 
शब्द सिंध में जाय सिरानी। 
अगम द्वार खिड़की नियरानी॥' 
-तुलसी साहब, हाथरस 
मैं शब्द की महिमा का कथन करते हुए आ रहा हूँ। यह शब्द 
की महिमा है कि शब्द की धारा स्वयं परमात्मा तक पहुँचाती है 
क्योंकि शब्द के द्वारा उस तक पहुँचा जा सकता है, जिससे शब्द होता 
है। परमात्मा के शब्द में वह गुण है कि सो परमातम होय जीवता जाय 
खोय।' (संत चरणदासजी ) जिस महात्मा ने कहा है, वह साइन्स पढ़े 
हुए नहीं थे; परन्तु साधन-द्वारा शब्द-विज्ञान को जानते थे। जो शब्द 
जिससे होता है, उसके गुण को वह शब्द लिये रहता है और जो उस 
शब्द को धारण करता है, उसमें भी वह गुण हो जाता है। हास्यात्मक 
खेल को सुनकर हँसते हैं और आपदाओं से ग्रसित खेल की रुलाई 
सुनकर रोते हैं; क्योंकि उस रुलाई को सुनकर खेल में उपस्थित जनता 
को आपदाग्रस्त दुःख भाव हो जाता है। इससे जानना चाहिए कि 
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आदिसृष्टि के हेतु परमात्मा-द्वारा जो आदि कम्पनमय नाद प्रकट हुआ 
उसको जो ध्यान-साधना द्वारा अपने अंदर में ग्रहण कर सकेगा, उसमें 
ऊपर कथित गुण अवश्य हो जाएगा। 
आज संसार के सारे विद्यालयों में शब्द की ही शिक्षा है और 
इसपर अपार धन खर्च होता है। संसार का सारा प्रबन्ध शब्द-द्वारा ही 
होता है। अतएवं शब्द की महिमा अपार है। 
“शब्दे मारे मरि गये, शब्दे तजिया राज। 
जिन-जिन शब्द विवेकिया, तिनका सरिया काज ॥ 
शब्द बिना स्त्रुत आँधरी, कहो कहाँ को जाय। 
द्वार न पावै शब्द का, फिरि-फिरि भटका खाय॥ 
शब्द खोजि मन वश करै, सहज योग है येहि। 
सत्त शब्द निज सार है, यह तो झूठी देहि॥' 
( कबीर साहब ) 
“कोटि ज्ञानी ज्ञान गावहिं, शब्द बिन नहिं बाँचहीं। 
शब्द सजीवन मूल ऐनक, अजपा दरस दिखावहीं ॥ 
सत्त शब्द सनन्‍्तोष धरि-धरि, प्रेम मंगल गावहोीं । 
मिलहिं सतगुरु शब्द पावहिं, फेरि न भौ जल आवहीं ॥' 
( दरिया साहब, बिहारी ) 
सारशब्द को मनुष्य की भाषा में कहा नहीं जा सकता; लेकिन 
उसके गुण को मनुष्य-भाषा में कहकर पुकारते हैं-5», शिवनाम, 
सत्‌नाम, रामनाम आदि। “<»' शब्द उच्चारण के सब स्थानों में व्यापक 
है, इसी तरह “आदिशब्द' सृष्टि में व्यापक है। 'शिवनाम' अर्थात्‌ ऐसा 
शब्द, जिससे कल्याण हो। 'सत्‌नाम' अर्थात्‌ जो शब्द नित्य है। 
“रामनाम' अर्थात्‌ जो शब्द सर्वव्यापक है। यह है शब्द-विज्ञान। 
संतमत के शब्द-विज्ञान को जानो। 'शब्द-शब्द पौड़ी चढ़ चल 
चढ़' यह संतमत का विज्ञान है। संतमत का ज्ञान बहुत गम्भीर है। 
केवल “रामनाम', 'सत्‌नाम' कहने से नहीं होता, उसकी गम्भीरता में 
प्रवेश करने की आवश्यकता होती है। # 


# यह प्रवचन दिनांक २६.१०.१९६५ ई० को विषहा कटी 
( गोड्डा ) में हुआ था। 


50 


५०५५५ ५९५५५ ०५५ «९५ ८९५५५ «९ ५३५५५ «५ «९ ५५५५ ५५५५ ५५ ५९५५५ ५५ ५५ ५९०५ «५ «९ 
हल्लुन्टुब्डुन्!ुसऔनभुसऔुब!ुरऔभुर ०55०९ ०्टब्पन्टन्औनभुन्चम्भुतन्भुरुजन भर जर भर जुन दूर 


सत्संग क्‍या हे 


प्यारी धर्मानुरागिनी जनता! 

मुझे यहाँ का आयोजन देखकर बड़ी प्रसन्‍नता हो रही है कि 
धर्म के अनुरागी लोग इस तरह शान्त भाव से बैठकर सत्संग करते हैं। 
मैं सत्संग के विषय पर थोड़ा-सा कहूँगा। सत्संग के विषय पर इसलिए 
कहँगा कि मैं जहाँ जाता हूँ, सत्संग की सेवा के लिए ही जाता हूँ और 
आपके बुलाने के अनुकूल मैं यहाँ भी सत्संग-सेवा करने आया हूँ। 

लोग मुझसे पूछा करते हैं कि सत्संग की पहले महिमा कहिये। 
मैं कहता हँ-“आप क्‍या चाहते हैं? सत्संग से सब कुछ मिलता है।' 
गो० तुलसीदासजी ने कहा है- 

“भति कीरति गति भूलि भलाई। जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई ॥ 
सो जानब सत्संग प्रभाऊ। लोकह बेद न आन उपाऊ॥।' 
बहुत मजबूती के साथ उन्होंने कहा है। मति-बुद्धि, सुबुद्धि; 
कीर्ति-यश; गतिन्मोक्ष; भूति-ऐश्वर्य; भलाई-भलपन-ये पाँचो पदार्थ 
मिल जाएँ, तो और क्या उत्तम पदार्थ बाकी रह जाता है? ये सत्संग के 
प्रभाव से ही मिलते हैं। इन पाँचों से बढ़कर और कुछ नहीं है। संसार 
में, वैदिक ज्ञान में इससे विशेष यत्त और कोई नहीं है। 

“सत्‌' कहते हैं अपरिवर्तनशील पदार्थ को। जिसमें कभी 
परिवर्तन नहीं होता, वह क्‍या है? संसार में सब परिवर्तनशील है; 
लेकिन जिसका परिवर्तन नहीं होता, जिसका विनाश नहीं होता, वह 
क्या है? परमात्मा। परमात्मा के अतिरिक्त और कोई अपरिवर्तनशील 
पदार्थ नहीं है। उस 'सत्‌' के संग को सत्संग कहते हैं। 

संतों ने उस 'सत्‌' का बड़ा विशाल ज्ञान दिया है। हमलोगों के 
मुँह में जबसे कुछ बोल आया, तबसे ही राम-राम, शिव-शिव, वाह 
गुरु, शक्ति माता आदि कहकर हम पुकारते हैं, जिसके घर में जो 
रिवाज है; किन्तु उस 'सत्‌' के स्वरूप का निर्णय क्‍या है, बहुत पीछे 
हमलोग जानते हैं। संतों से इसके लिए दरयाफ्त करें; किन्तु कबीर 
साहब कहते हैं- 

श्रुूप अखण्डित व्यापी चैतन्यश्चैतन्य । 

ऊंचे नीचे आगे पीछे दाहिन बायेँ अनन्य ॥ 

बड़ा तें बड़ा छोट तें छोटा मींहीं तें सब लेखा। 
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सबके मध्य निरन्तर साईं दृष्टि दृष्टि सों देखा॥ 
चाम चश्म सों नजरि न आवे खोजु रूह के नेना। 
चून चगून वजूद न मानु तैं सुभानमूना ऐना॥ 
जैसे ऐना सब दरसावै जो कुछ वेष बनावे। 
ज्यों अनुमान करै साहब को त्यों साहब दरसावै॥ 
जाहि रूह अल्लाह के भीतर तेहि भीतर के ठाईं। 
रूप अरूप हमारि आस है हम दूनहूँ के साईं॥ 
जो कोउ रूह आपनी देखा सो साहब को पेखा। 
कहै कबीर स्वरूप हमारा साहब को दिल देखा॥ 
“सत्तपुरुष जिन जानिये सतगुरु ताका नाम'-ऐसे ये संत हैं, 
इसलिए इनके यहाँ जाकर पूछते हैं। संतों के संग में रहकर, उनके 
अधीन में रहकर श्रवण करना भी सत्संग है। बाबा नानकदेवजी के 
पास जाता हूँ, तो उपदेश मिलता है- 
अलख अपार अगम अगोचरि ना तिसु काल न करमा । 
जाति अजाति अजोनि संभउ ना तिसु भाव न भरमा ॥रहाउ॥ 
साचे सचिआर विटहु कुरबाणु । 
ना तिसु रूप बरनु नहिं रेखिआ साचे सबदि निसाणु ॥१॥ 
ना तिसु मात पिता सुत बंधप ना तिसु काम न नारी । 
अकुल निरंजन अपरपरंपरु, सगली जोति तुमारी ॥२॥ 
घट-घट अंतरि ब्रह्मु लुकाइआ घटि-घटि जोति सबाई । 
बजर कपाट मुकते गुरमती निरभे ताड़ी लाई ॥३॥ 
जंत उपाइ कालु सिरिजंता बसगति जुगति सबाई। 
सतिगुरु सेवि पदारथु पावहि छूटहि सबदु कमाई ॥४॥ 
सूचे भाड़ै साचु समावै बिरले सूचाचारी। 
तंते कउ परम तंतु मिलाइआ नानक सरणि तुमारी ॥५॥ 
गो० तुलसीदासजी के पास जाने से वे कहते हैं- 
व्यापक व्याप्य अखण्ड अनंता। अखिल अमोघ सक्ति भगवन्ता ॥ 
अगुन अदभ्म गिरा गोतीता। सबदरसी अनवद्य अजीता॥ 
निर्मल निराकार निर्मोहा। नित्य निरंजन सुख संदोहा॥। 
प्रकृति पार प्रभु सब उरवासी। ब्रह्म निरीह बिरज अविनासी ॥ 
इहाँ मोह कर कारण नाहीं। रवि सनन्‍्मुख तम कबहूँ कि जाहीं ॥ 
इस तरह संतों से हम ज्ञान पाते हैं। ईश्वर के संबंध में हमको 
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सब मजहबों से विदित कराया गया है कि वह सबसे प्रथम का है 
उससे पहले का और कुछ नहीं। सबसे पहले का जो परम सनातन 
पदार्थ है, वह कैसा है? प्रकृति-मंडल को भरकर भी परे है। 
“प्रकृति पार प्रभु सब उरवासी। ब्रह्म निरीह बिरज अविनासी।' 
विन्ध्याचल के उत्तर तीन संतों-कबीर साहब, गुरु नानक 
साहब तथा गोस्वामी तुलसीदासजी महाराज को लोग विशेष रूप से 
जानते हैं। ईश्वर के संबंध में इन संतों के वचनों से जानने में आता है 
कि तीनों के वचन एक हैं। कबीर साहब ने “अनन्त', गुरु नानक 
साहब ने “अलख', “अपार' और गोस्वामी तुलसीदासजी ने भी “अनन्त' 
कहा। कबीर साहब ने कहा कि वह चेतन को भी चेतन करनेवाला 
है। आगे-पीछे, ऊपर-नीचे अर्थात्‌ सब तरफ वह है। सबसे बाहर और 
सबके भीतर है-“है सबमें सबही तें न्‍्यारा।' गुरु नानकदेवजी ने 
“अलख-अपार' कहकर अनन्तता को ही जनाया है और उसपर अपने 
को न्‍्योछावर करने कहा। 
सबसे पहले का पदार्थ कैसा है? सबसे पहले का पदार्थ 
कुछ-न-कुछ अवश्य होना चाहिए। जिसके अतिरिक्त कुछ अवकाश 
बच जाए, वह सबसे पहले का नहीं होगा। जो सबसे पहले का होगा, 
वह सर्वव्यापक और उसके भी परे होगा; उसके अतिरिक्त और कुछ 
नहीं होगा। जो असीम है, अनन्त है, ऐसा पदार्थ सबसे पहले का होगा। 
ऐसा नहीं मानने से सब ससीम मानना होगा, तो प्रश्न हो जाएगा कि 
उसके परे क्‍या है? एक अनादि-अनन्त कहे बिना प्रश्न हट नहीं 
सकता। जो अनादि-अनन्त है, वह सबसे विशेष व्यापक होगा। जो 
सबसे विशेष व्यापक होता है, वह सबसे विशेष सूक्ष्म होता है। एक 
सेर बर्फ की व्यापकता से उसके पानी की और पानी से ( उसको वाष्प 
बना लेने पर) उसके वाष्पय की व्यापकता अधिक होगी। परमात्मा 
सबसे विशेष सूक्ष्म है, इसलिए उसकी “अलख अपार अगम अगोचरि' 
कहा गया है। ऐसे का संग बाहर संसार में नहीं हो सकता है। संसार 
में हम जहाँ जाएँगे, शरीर-इन्द्रिय के साथ जाएँगे। हम बाहर संसार में 
जाकर ईश्वर का संग करें, हो नहीं सकता है। बाहर का ख्याल 
छोड़कर अंदर की ओर चलें, तब उसका संग होगा। जैसे-जैसे हम 
अंदर जाते हैं, शरीर और इन्द्रियों का ज्ञान छूटता जाता है। जाग्रत-स्वप्न 
के बीच तनन्‍्द्रावस्था होती है। उस समय मालूम होता है कि शक्ति भीतर 
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की ओर खिंचती है। जो अन्दर में प्रवेश करता है, वह इन्द्रियों के ज्ञान 
से छूटकर अपने स्वरूप को पाता है। 

ईश्वर का ज्ञान बहुत विस्तृत है; लेकिन मोटा-मोटी मैं कहता 
हूँ कि ईश्वर इन्द्रिय-ज्ञान से परे है। इसलिए बाबा नानकदेवजी ने 
“अलख', “अगोचर' आदि कहा है। आप संस्कृत-ग्रंथों को वा अपनी 
भाषा के ग्रंथों को पढ़िये, सबमें मालूम होगा कि ईश्वर इन्द्रिय-ज्ञान के 
बाहर है। इसलिए बाहर में ईश्वर का संग नहीं होता है। उनके संबंध 
में जो ज्ञान सुनते हैं, वह भी सत्संग है। ईश्वर के ज्ञान में, उनके रंग 
में जो मिले हुए हैं, वे भी संत सत्स्वरूप होते हैं। उनका संग भी सत्संग 


है। 

ईश्वर-प्राप्ति का यत्न संतों से मिलता है। हम अपने अन्दर-अन्दर 
चलकर ईश्वर के दर्शन कर सकते हैं। अपने अन्दर में जिन चिह्नों को 
कोई पाता है, उनके लिए गुरु नानकदेवजी कहते हैं-“घट-घट जोति 
सबाई' और कहते हैं, 'साचे सबदि निसाणु।' 

रात्रि का अंत होने पर ऊषाकाल होता है। उस समय का 
प्रकाश सूर्य का है। उसके बाद के प्रकाश को अरुणोदय कहते हैं। 
इसके बाद सूर्य-दर्शन होता है। उसी तरह परमात्मा के प्रकाश को कोई 
पाता है, तब कोई परमात्मा का दर्शन पाता है। 

“साचे सबदि निसाणु' जो गुरु नानकदेवजी ने कहा है, यह 
कैसी बात है? प्राकृतिक ढंग से आप देखते हैं कि पहले बिजली 
चमकती है, फिर शब्द सुनते हैं। इसी तरह साधक पहले ज्योति को, 
फिर नाद को पाता है और तब परमात्मा को पाता है। जो परमात्मा के 
प्रकाश में अपने को ले जाता है, वह ईश्वर के दयादान को पहचानता 
हे और परमात्मा के शब्द को भी वह पाता है। कबीर साहब ने कहा 

व्ठि- 

“शब्द गह्यो जिव संशय नाहीं, साहब भयो तेरो संग।' 

ईश्वर चेतन-आत्मा के ज्ञान से जानने योग्य है, इन्द्रियों के ज्ञान 
से नहीं। कोई पूछे कि रूप क्‍या है? तो कह दीजिये कि जो आप आँख 
से देखते हैं। उसी तरह ईश्वर क्‍या है? तो जो चेतन-आत्मा से जाना 
जाता है। इसी के प्रत्यक्ष ज्ञान को सत्संग कहते हैं। 

अभी एक विद्वान्‌ शबरी के विषय में कह रहे थे। श्रीराम ने 
शबरी से नौ प्रकार की भक्ति का वर्णन किया है। 
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प्रथम भगति सनन्‍्तन्ह कर संगा। दूसरि रति मम कथा प्रसंगा॥ 
गुरुपद पंकज सेवा, तीसरि भगति अमान। 
चौथी भगति मम गुन गन, करइ कपट तजि गान ॥ 
मंत्र जाप मम दृढ़ बिस्वासा। पंचम भजन सो बेद प्रकासा ॥ 
छठ दम सील बिरति बहुकर्मा। निरत निरन्तर सज्जन धर्मा॥ 
सातवँ सम मोहिमय जग देखा। मो तें संत अधिक करि लेखा ॥ 
आठवाेँ जथा लाभ संतोषा। सपनहु नहिं देखइ पर दोषा॥ 
नवम सरल सब सन छल हीना। मम भरोस हिय हरष न दीना ॥ 
प्रथम भक्ति से पाँचवीं भक्ति-मंत्र-जप तक सभी जानते हैं। 
इसमें जो सूक्ष्मता है, सुनिये- 
“नित प्रति दरसन साधु के, औ साधुन के संग। 
तुलसी काहि वियोग तें, नहिं लागा हरि रंग॥' 
तो कहा-“मन तो रमे संसार में, तन साधुन के संग। 
तुलसी याहि वियोग तें, नहिं लागा हरि रंग॥' 
साधु-संग वा कथा-प्रसंग, कहीं भी रहो, एक मन से सुनो। 
गुरु-सेवा मन से करो। मंत्र-जाप करो, तो स्थिर मन से करो। 
“तन थिर मन थिर वचन थिर, सुरत निरत थिर होय। 
कह कबीर इस पलक को, कलप न पावै कोय ॥' 
साधु-संग में, कथा-प्रसंग में, गुरु-सेवा में, मंत्र-जाप में, यश- 
कीर्तन में, सबमें मन की एकाग्रता चाहिए। छठी भक्ति में दमशीलता 
प्राप्त करने कहा। 
यह केवल विचार-ही-विचार से नहीं होता। मन को विचार से 
नियंत्रित करो, ठीक है; लेकिन इतने से ही वह पूर्ण नियंत्रित नहीं 
होगा। इसकी पूर्णता के लिए दूसरा साधन भी करो। विचारो कि 
इन्द्रियाँ विषयों की ओर कैसे जाती हैं? इन्द्रियों में चेतन की धारें होती 
हैं, तब इन्द्रियाँ विषयों की ओर जाती हैं। जब स्वण में इन्द्रियों से 
चेतन-धाराएँ सिमट जाती हैं, तब इन्द्रियाँ बाह्य विषयों में नहीं जातीं। 
इसके लिए विशेष साधन दृष्टियोग है। 
मन और दृष्टि का बड़ा संबंध है। जहाँ दृष्टि की संलग्नता है, 
वहीं मन भी रहता है। इसलिए अपने देखने की शक्ति को बढ़ाओ। 
इतना बढ़ाओ कि दोनों में फर्क न रह जाय अर्थात्‌ समेटकर देखो। 
केवल निशाने को देखो; जैसे अर्जुन केवल निशाने को ही देखता था। 
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आज भी अच्छा निशाना करनेवाले ठीक-ठीक देखते हैं। गुरु नानकदेवजी 
ने जो कहा है-'तारा चिड़िआ लंमा किउ नदरि निहालिआ राम 
तथा “निसि दामिनि जिउ चमकि चंदाइणु देखै। अहिनिसि जोति 
निरंतरि पेखै।' जब कोई यह देखता है, तब दमशीलता होती है। 

योगशास्त्र में दम' और 'शम'-ये दो शब्द बड़ी कीमती हैं। 
इन्द्रिय-निग्रह के साथ भी मनोनिग्रह होता है और केवल मन का भी 
साधन होता है। उस साधन को नादानुसन्धान कहते हैं। नवधा भक्ति के 
अंदर जब हम सूक्ष्ता की ओर ध्यान देते हैं, तो छठी और सातवीं 
भक्ति दम और शम का साधन हो जाती है। 

शबरी को भगवान राम ने कहा-'सकल प्रकार भगति दृढ़ 
तोरे।' इससे आगे कुछ भी जानने का साधन नहीं है। भगवान श्रीराम, 
श्रीकृष्ण आदि के दर्शन जिनको-जिनको हुए, उनलोगों ने कुछ माँगा 
अथवा भगवान ने ही कहा कि कुछ माँग लो; लेकिन शबरी के आगे 
लेन-देन कुछ नहीं और वह वहाँ गई, जहाँ से लौटकर कोई फिर 
आता नहीं। 

“तजि जोग पावक देह हरि पद लीन भइ जहाँ नहिं फिरै।' 

शबरी की भक्त में कोई कमी नहीं थी। ऐसा नहीं कि स्त्रीगण 
को गुरु की सेवा नहीं करनी चाहिए, बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान 
श्रीराम शबरी से कहते हैं-“गुरु पद पंकज सेवा, तीसरि भगति 
अमान।' नौवीं भक्ति के अंत में साधक उस परमात्मा को पाता है, 
जिससे पूर्ण सत्संग होता है। 

एक बात और कहँ-हमारा यह शरीर एक नहीं है। इसके 
अन्दर सूक्ष्म, कारण और महाकारण; ये तीन जड़ शरीर और हैं। इन 
चारो जड़ शरीरों से जब चेतन-आत्मा छूटती है, तब परमात्म-दर्शन 
होते हैं। गुरु नानकदेवजी ने कहा है- 

“काहे रे वन खोजन जाई। 

सरब निवासी सदा अलेपा, तोही संग समाई ॥' 

ईश्वर सर्वत्र है, फिर दर्शन क्‍यों नहीं पाते हैं? इसलिए कि हम 
जड़ शरीरों के आवरण से आवृत्त हैं। स्थूल शरीर के अन्दर सूक्ष्म शरीर 
है। इसपर मैं एक कथा कहकर सत्संग समाप्त करूँगा। 

सत्यवान और सावित्री दम्पति थे। सत्यवान के पिता के 
राज्यभ्रष्ट हो जाने के कारण वे जंगल में लकड़ी काटकर अपने 
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माता-पिता और अपनी पत्नी का भरण-पोषण करते थे। एक दिन 
जंगल में लकड़ी काटते-काटते ही सिर-दर्द से बेचैन होकर वे बेहोश 
हो गये। संयोगवश सावित्री उस दिन उसके साथ में ही थी। उसने 
अपनी जंघा पर अपने पति का सिर रख लिया। सत्यवान का अंतिम 
समय जान यमदूत उसे लेने आये; किन्तु सती स्त्री के तेज के सामने 
वे ठहर न सके। अन्त में, यमराज स्वयं आकर सत्यवान के स्थूल शरीर 
से उनके सूक्ष्म (लिंग) शरीर को निकालकर चलते बने। सावित्री 
यमराज के पीछे-पीछे अनुनय-विनय करती चली। यमराज ने प्रसन्‍न हो 
सावित्री को इच्छित वर देकर सत्यवान के स्थूल शरीर में उनके सूक्ष्म 
शरीर को प्रवेशित कर दिया। फलस्वरूप सत्यवान जीवित हो उठे। 

इस संक्षिप्त कथा से समझाता हूँ कि पतिब्रता का तेज कितना 
है, जानो। यमराज उसके पति को ले भी गये, तो लौटाकर दे दिये। 
हमारे देश में चाहिये की स्त्रियाँ पतित्रता हों और पुरुष एकपलीव्रत- 
धारी हों। जो पुरुष एकपलीकब्रतधारी नहीं है, उसको पतित्रता स्त्री नहीं 
मिल सकती। 

“कर्महीन को ना मिले, भली वस्तु की भोग। 

दाख पके मुख काक को, होय पाक को रोग॥' 

तुम अच्छे कर्मवाले बनो, तब अच्छे पदार्थ तुमको मिलेंगे। देश 
में स्त्रियाँ पतित्रता हों और पुरुष एकपत्नीब्रतधारी हों। हमारे देश में जो 
आज इतनी नैतिक पतन है, इसका कारण है कि हमारे देश में उस 
तरह की संतान नहीं-सी है। 

पंच पापों से छूटकर रहे, तो देश में कल्याण होगा। जहाँ ये 
पंच पाप-झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार नहीं रहेंगे, वहाँ 
चोरी, डकैती, बदमाशी नहीं होगी। सभी शांतिपूर्वक रहेंगे। पापों के 
करनेवाले से ईश्वर की भक्ति नहीं होगी। ईश्वर की भक्ति करनेवाले 
को पापों से छूटने का बल मिलता है और पापों से छूटने पर ईश्वर 
की भक्त में बल मिलता है। # 


# यह प्रवचन दिनांक ५.८.१९६२ ई० को सूजागंज ( भागलपुर ) 
स्थित सिक्‍ख गुरुद्वारा में हुआ था। 
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धर्मानुरागिनी प्यारी जनता! 

यह अ०भा० संतमत-सत्संग का ५८वाँ वार्षिक महाधिवेशन है। 
इसका होना बहुत आवश्यक है। इसका कारण है कि दूर-दूर के 
सत्संगीगण, जहाँ तक वे आ सकें, दूर और नजदीक के, सभी मिलकर 
एक साथ साल में एक बार भी सत्संग करें। कबीर साहब ने कहा था- 

प्रेमी ढूँढ़त मैं फिरों, प्रेमी मिले न कोय। 

प्रेमी से प्रेमी मिलै, गुरु भक्ति दृढ़ होय॥ 

जब ईश्वर-प्रेमी एक जगह मिलते हैं, तो एक के भाव से दूसरे 
के भाव में वृद्धि होती है। आपस में धर्म-उत्साह बढ़ाते हैं और धर्म-कर्म 
में लगने का उत्साह उत्पन्न करते हैं। फिर घर में भी सत्संग करते हैं, 
जिला वार्षिक में भी जाते हैं। कहीं साप्ताहिक सत्संग, कहीं मासिक 
सत्संग और कहीं भ्रमण-सत्संग होता है। मैं कहँगा, जहाँ-जहाँ सत्संगी 
रहते हैं, नित्य सत्संग करते हैं। इस तरह बराबर सत्संग होते रहता है 
और इस तरह के सत्संग से सब मिल-जुलकर धर्म-उत्साह बढ़ाते हैं। 
जो अपने उद्धार के लिए बहुत उत्सुक हैं, वे सत्संग करते हैं। हम 
धर्म में अग्रसर हों और साधन-अभ्यास नित्यप्रति बढ़े; सभी सत्संगियों 
के हृदय में यही भाव रहे। धर्म में संकीर्णता उपयुक्त नहीं, ठीक नहीं। 
धर्म में उदारता ठीक है। उदारता यह कि पहले हम अपने देश को देखें। 
“यह सम्प्रदाय, वह मत' आदि बहुत हैं, इनको हम देखें। यदि हम 
किसी एक सम्प्रदाय के अनुयायी होकर इस प्रकार रहें कि हमारा 
धर्म उदार नहीं हो और हम यह समझें कि हमारा ही सम्प्रदाय उत्तम 
है, और का नहीं; ऐसा अनुदार-भाव हमको नहीं रखना चाहिए। हमको 
जानना चाहिए कि बहुत-से धर्म-सम्प्रदायों में सार क्या है? सबका 
समन्वय कहाँ है? मिलावें, इस मिलान के ज्ञान में उदारता आती है, 
नहीं तो संकीर्णता आती है। आपका ख्याल संकीर्ण नहीं होना चाहिए। 

संतमत किसी एक के खास नाम पर नहीं है। सब संतों के 
विचार का है। इसलिए हमलोग सभी संतों को मानते हैं। मैंने खोज की 
है, वेद-वेदान्त से खोजकर निकाला है। भगवान बुद्ध, कबीर साहब, 
गोस्वामी तुलसीदासजी आदि के वचन का समन्वय जहाँ हमको मिलता 
है, हम उसी को संतमत कहते हैं। संतमत किसी खास आचार्य के नाम 


54 


02 महर्षि मेँहीं वचचनामृत, प्रथम खण्ड 


पर नहीं है। कोई कहे कि यह कबीर मत है, तो मैं कहूँगा-हाँ, ऐसा 
ही है। इसी तरह नानक पंथ, दादू पंथ, दरिया पंथ आदि के संबंध में 
भी कोई पूछे, तो मैं उन सबमें भी हाँ कहूँगा। 

ऐसा ख्याल नहीं करके अपने धर्म में संकीर्ण-भाव रखना ठीक 
नहीं। कूप-मण्डूक जैसा हमलोगों को नहीं होना चाहिए, हमलोगों को 
उदार होना चाहिए। अनेक संतों की वाणियों का पाठ करना चाहिए। 
हमारे गुरु महाराज कहते थे कि कलिकाल में आदि संत भगवान बुद्ध 
हुए। जब मैं उनके वाक्यों को विचारता हूँ, तो उनके वचन में भरपूर 
गंभीरता पाता हूँ। लोग पूछते हैं कि संतमत किसको कहते हैं? मैं 
कहता हूँ कि पहले लोग जानें कि संत किनको कहते हैं? संत को हम 
जानें, संतों की वाणियों को पढ़ें। एक मित्र दूसरे मित्र को पत्र भेजकर 
ख्याल बूझते हैं, उसी तरह संतों के ग्रंथों को पढ़कर उनका ख्याल 
जाना जाता है। संतों की वाणी, संतों के संग से बड़ा लाभ होता है। जो 
उपकार नहीं मानता, वह कृतघ्न है। 

सारे संसार का आधार कुछ अवश्य है, जिस आधार पर यह 
संसार स्थित है। बिना आधार के आधेय वस्तु टिक नहीं सकती। 
सर्वाधार वह है, जिसका और कोई आधार नहीं है। प्रत्येक का आधार 
जानो, तो अंत में वैसा आधार मालूम होगा, जिसके आधार पर सभी 
हैं। उस आधार को अपनी तरह से जैसा कहो-निर्वाण कहो वा ब्रह्म 
कहो। सर्वाधार होने के कारण सबका आधार वह है। जो सर्वाधार की 
स्तुति नहीं करता, वह कृतघ्न है। सर्वाधार ही ईश्वर है। ईश्वर की 
स्तुति अवश्य करो। इसलिए जहाँ-जहाँ सत्संग होता है, वहाँ प्रातः 
स्तुति अवश्य होती है। जो पढ़े-लिखे नहीं होते हैं, वे भी सुन-सुनकर 
सीख जाते हैं। पहले सुनो, सुनते-सुनते याद हो जाता है। चाहे ईश्वर 
नहीं कहकर, निर्वाण ही कहे, तो मुझको उसके लिए कोई हर्ज नहीं। 

बिना सत्संग के सर्वाधार का ज्ञान नहीं होता। संत ही 
सर्वाधार का ज्ञान बताते हैं और इसीलिए वे संत कहलाते हैं। 
योगशिखोपनिषद्‌ और महोपनिषद्‌ में लिखा है- 

भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशया: । 

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे ॥ 

अर्थात्‌ उस परे-से-परे (ब्रह्म ) को देख लेने पर हृदय की 
ग्रन्थि टूट जाती है, सभी संशय छिन्‍न हो जाते हैं और सभी कर्म नष्ट 
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हो जाते हैं। जिनकी यह दशा होती है, वे ही संत होते हैं। 
डे संतों की स्तुति हमलोग करते हैं। गोस्वामी तुलसीदासजी ने 
कहा है- 
राम सिन्धु घन सज्जन धीरा। चन्दन तरू हरि सन्त समीरा॥ 
अर्थात्‌ राम समुद्र-रूप हैं, धर्यवान सज्जन मेघ-रूप, फिर राम चन्दन- 
वृक्षरूप हैं और संत पवन रूप हैं। 
राम कहो, कृष्ण कहो, शिव कहो वा अन्य ईश्वर-वाचक 
शब्द कहो, उसी ईश्वर के नाम हैं। संत लोग शथैर्यवान होते हैं। मेघ 
जमीन को दूर-दूर तक फसल की उपज से सरसब्ज करता है और 
समुद्र जहाँ-का-तहाँ रहता है। संत लोग हवा हैं, ईश्वर चन्दन-वृक्ष हैं। 
सुगन्ध हवा के द्वारा दूर-दूर तक फैलती है। मतलब यह कि संत ईश्वर 
के ज्ञान का वर्णन करते हैं। 
संत पूरे हों या अधूरे, हमारे गुरु बनते हैं। उनका भी बहुत 
उपकार हम पर है। इसलिए गुरु की स्तुति अवश्य करो। जो नहीं करता 
है, वह कृतघ्न है। ईश्वर की स्तुति अवश्य करो। धर्म की परिभाषा और 
उसके सिद्धान्त को जानो। गुरु की स्तुति, संत-स्तुति और ईश्वर-स्तुति 
अवश्य करो। इसमें समय लगाना समय का सदुपयोग है। इससे हम 
अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। 
सब कोई रुपये का मूल्य जानें, पैसे का मूल्य जानें और नोट 
का मूल्य जानें। हीरा, मोती, जवाहर, अस्त्र-शस्त्र बहुत हों और अन्न 
नहीं हो, तो आपकी क्‍या गति हो? पानीपत की तीसरी लड़ाई में खाने 
के बिना मरहठे के लगभग एक लाख आदमी मर गए। 
उपनिषद्‌ में एक कथा आयी है, जिसमें लिखा है कि एक 
ऋषि कुमार को अपनी विद्या का बहुत घमण्ड था। एक दिन ऋषि ने 
अपने कुमार को बुलाकर पूछा-“वत्स! तू ऐसी विद्या जानता है, 
जिसके बिना अन्य सभी विद्याएँ फीकी पड़ जाती हैं? पुत्र ने 
कहा- “जी नहीं।' पिता ने कहा-“तो जा, एक सप्ताह-पर्यन्त तू उपवास 
कर मेरे पास आ, फिर मैं तुझको वह विद्या सिखाऊँगा।' ऋषि-आज्ञा 
पा कुमार सप्ताह-पर्यन्त उपवास कर पिता के निकट उपस्थित हुआ। 
ऋषि ने कहा-'पुत्र! अमुक वेद की अमुक ऋचा की व्याख्या करके 
मुझे सुनाओ।' पुत्र ने उत्तर दिया-“पिताजी! अभी मैं भूख से पीड़ित हूँ। 
अन्न के बिना मैं बहुत कमजोरी मालूम कर रहा हूँ। उक्ति नहीं आ रही 
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है, बोलने में असमर्थ हूँ। जीवन-धारण करना कठिन हो रहा है। कोई 
भी ऋचा अभी सूझ नहीं रही है।' पिता ने कहा-“अच्छा तो जाओ 
भोजन कर स्वस्थ हो मेरे पास आओ।' ऋषिपुत्र ने वैसा ही किया, 
भोजन कर स्वस्थ हो पिता के सम्मुख उपस्थित हुआ। पिता ने पूर्व 
कथित वेद की उसी ऋचा की व्याख्या पुनः पूछी। कुमार ने बहुत ही 
सुन्दर ढंग से उसकी व्याख्या की। पश्चात्‌ कुमार ने ऋषि से प्रार्थना 
की-“पिताजी! आपने जिस विद्या के लिए मुझसे कहा था, वह 
सिखलाइए।' ऋषि ने कहा-'पुत्र! वह है “अन्न-ब्रह्म।' जबतक तुम्हारे 
पेट में अन्न नहीं था, तबतक तुम सारी विद्या भूल से गए थे और पेट 
में अन्न ब्रह्म के पहुँचते ही तुम्हें सारी विद्या की स्मृति हो आई। 

इसलिए कृषि-कर्म आवश्यक है। हमारे यहाँ कहा जाता 
है-“उत्तम खेती मध्यम बान।' वेद में उपदेश आया है कि तुम 
संसार में अच्छे प्रकार रहो। गाय की सेवा माता की सेवा की तरह करो। 
हमलोग मिलकर रहें, गौ-सेवा करें और खेती करें। खेती करें, गौ-पालन 
करें और एक मेल से नहीं रहें, तो ठीक नहीं। जबतक लिच्छवी- 
वंश में मेल रहा, तबतक कोई उसको दबा नहीं सका। जब आपस में 
फूट पैदा हुईं, तब दूसरे उसपर आकर चढ़ बैठे। वेद में हुक्म है कि 
“आपस में मिलकर रहो और मिल-जुलकर ईश्वर की उपासना करो।' 
यह इसलिए कहा कि उपासना ऐसी चीज है, जो सबके चित्त को एक 
सूत्र में बाँध देती है। उपासना में स्तुति और विनती भी रहती है। 
हमलोग धर्म के एक सूत्र में बँधे हैं, इसलिए साल में एक बार भी भेंट 
करें। 


हमलोग ऐसा न सोचें कि संसार ही आधार है। संसार के 
आधार को जानो। संसार में बिना आधार के वस्तु को नहीं पाते। 
आधार खोजते-खोजते आखिर में ऐसा मिलेगा, जिसका आधार कुछ 
नहीं और वही सर्वाधार है। सर्वाधार को प्रत्यक्ष-ज्ञान द्वारा जानने के 
लिए यलपूर्वक नित्यप्रति दृढ़-ध्यान करते रहो। अगर कम समय है, तो 
खड़े-खड़े करो। भगवान श्रीकृष्ण ने कहा-“तस्मात्सवेषु कालेषु 
मामनुस्मरयुद्धय च।' मन पर नियन्त्रण रखना चाहिए; लेकिन नियन्त्रण 
रखना कठिन होता है। अनियन्त्रित मन के कारण जो नहीं करने का 
वह भी कर लेते। मन पर नियंत्रण उपासना से होता है। इसमें क्या यत्न 
चाहिए, इसको प्रकाश में लाने के लिए दादूदयालजी ने कहा- 
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मन ही सौं मन थिर भया, मन ही सौं मन लाइ । 

मन ही सौं मन मिलि रह्या, दादू अनत न जाइ ॥ 

यह मन निशिदिन बाहर-ही-बाहर जाता है। मन को नियंत्रित 
करने के लिए उसको अंतर्मुख करना होगा। जिसका मन बाहर-बाहर 
जाएगा, उसका मन स्थिर नहीं होगा। मन दो प्रकार के हैं-तनमन 
अर्थात्‌ शरीरमुखी मन और निजमन अर्थात्‌ आत्ममुखी मन। मन का जो 
केन्द्रीय-रूप है, वह “निजमन' है और जो मन इन्द्रियों के संग होकर 
बाह्य विषयों में भटकता है, वह तन-मन है। मन को बाहर के विषयों 
में आनन्द मिलता है। अंदर में प्रवेश करने पर और विशेष आनन्द मिलता है, 
इसको साधक जानते हैं। मन के सामने ही प्रकाश है। 

मन हीं सन्‍्मुख नूर है, मनहीं सन्मुख तेज । 

मन हीं सनन्‍्मुख जोति है, मन हीं सनन्‍्मुख सेज ॥ 

एक ही बात को तीन बार कहा कि मन के सामने में नूर है, 
तेज है और ज्योति है। यदि विश्वास नहीं है, तो करके देखो। जो 
युक्ति जानता है, अभ्यास करता है, तो वह प्रत्यक्ष पाता है, ऐसा नहीं 
कि मरने पर फल फलेगा। 

पढ़ना आरम्भ करते हो, तो पढ़ते-पढ़ते ही विद्वान होते हो। 
इसी तरह ध्यान-साधन का आरम्भ करो, करते-करते इसमें भी पूर्णता 
मिलेगी। बहुत-से गुरु बहुत तरह की दीक्षा देते हैं; लेकिन यह दीक्षा 
कोई-कोई देते हैं। दशवें द्वार की बात जो जानते हैं, उसमें प्रविष्ट होने 
के लिए जो साधन करते हैं, वे अंदर का आनन्द पाते हैं। शरीर 
नाशवान है, सब दिन एक समान नहीं रहता। शरीर कितना भी सुन्दर 
हो, एक दिन बूढ़ा होता है और शरीर छूट जाता है। इसीलिए भगवान 
बुद्ध के वचन में आया है-“राजा के सुचित्रित-रथ पुराने हो जाते हैं 
तथा यह शरीर भी पुराना हो जाता है; किन्तु सन्‍्तों का धर्म पुराना नहीं 
होता, सन्‍त लोग सनन्‍्तों से ऐसा ही कहते हैं।' 

लोग कहते हैं-“इन उपदेशों से मनुष्य निकम्मे हो जाते हैं।' मैं 
पूछता हँ- क्या बुद्ध भगवान निकम्मे थे?' वे बड़े परिश्रमी थे, साहसी 
थे। दशवें गुरु गोविन्द सिंह कैसे थे, खालसा-इतिहास पढ़कर देखो। 
संसार की वस्तुएँ नाशवान हैं, इसलिए इसमें आसक्त न होओ। 

“अनासक्त जग में रहो भाई। दमन करो इन्द्रिन दुखदाई॥' 

भगवान श्रीकृष्ण ने कहा-“योगी होकर कर्म करो। कौशल से 
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कर्म करनेवाले को योगी कहते हैं। ईश्वरार्पण-बुद्धि से कर्म करो। 
कर्तव्य जानकर कर्म करो। आत्मनिष्ठ होकर कर्म करो। 

मैंने विचारा, तो मेरे बोध में आया कि दृष्टियोग में आत्मपरायणता 
होती है। अपना निशाना अपने अन्दर है, उसपर लगे रहना, यह 
आत्मरत होने का आरम्भ है। इस तरह आत्मा में लगे रहोगे। इसके लिए 
कुछ एकान्त में भी बैठने का समय रहना चाहिए। लोग कहते हैं कि 
समय नहीं मिलता है। मैं कहता हँ-सिनेमा देखने के लिए समय 
मिलता है और एकान्त में बैठकर थोड़ा ध्यान-साधन करेंगे, तो क्‍या 
समय नहीं मिलेगा? समत्व का-समाधि-साधन का थोड़ा-थोड़ा नित्य 
अभ्यास करो। जितने बड़े लोग हुए हैं, सबने किया है। संसार का भी 
काम होगा और संसार से छूटने का-मोक्ष का भी काम बनेगा। 

इस वार्षिक-सत्संग के अवसर पर जो तीनों दिन शुरू से अन्त 
तक सत्संग-वचन सुनेंगे, वे संतमत को समझेंगे कि क्या है? हमारे गुरु 
महाराज सन्‌ १८९७ में भागलपुर आए थे। पहले मायागंज महलले में 
सत्संग मन्दिर था। खपड़े का घर था, टूट गया। अब जो कृप्पाघाट 
बना है, उन्हीं गुरु महाराजजी की कृपा से, उनकी पुण्य-स्मृति में बना 
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यह प्रवचन भागलपुर जिला के महर्षि में ही आश्रम, कृप्पाघाट के 
निकट गंगातट पर ५८वाँ महाधिवेशन, दिनांक १०,०४.१९६६ ई० को 
प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। 
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सत्संग ओर उसके फल 


धर्मानुरागिनी प्यारी जनता! 

यहाँ के प्रेमियों ने मुझको सत्संग के निमित्त बुलाया है, 
इसलिए मैं पहले आपलोगों को सत्संग के बारे में कहूँगा। सत्संग में दो 
शब्द हैं-सत्‌ और संग। सत्‌ के संग को सत्संग कहते हैं। सत्‌ उसको 
कहते हैं, जो अपनी सत्ता से हो, कभी परिवर्तित न हो और कभी नष्ट 
न हो। जिसकी निजी स्थिति हो, उसके संग को सत्संग कहते हैं, 
असल तो यह बात है। ऐसा पदार्थ जो अपनी सत्ता से रहता हो, जो 
किसी आधार पर आधेय होकर नहीं हो, जो कार्य-रूप नहीं हो, 
जिसमें परिवर्तन नहीं हो, ऐसा क्या पदार्थ होगा? 

संसार के सभी पदार्थ बदलते हैं, सभी किसी-न-किसी 
आधार पर रहते हैं, सभी में विनाश का गुण है। अपनी देह को देखिए, 
पहाड़-पर्वत को देखिए, सभी आधार पर हैं। हम सभी पृथ्वी पर हैं 
और पृथ्वी भी आधार पर ही है। चाहे आप पौराणिक बातें लीजिए, तो 
कहेंगे कि शेषनाग पर है। यदि विज्ञान को लीजिए, तो यह सूर्य के 
आधार पर है। बिना आधार के कोई भी नहीं है। ये बिल्कुल-के- 
बिल्कुल बदलते हैं। कभी-न-कभी इसका नाश हो जाता है। बहुत 
दिनों के बाद ब्रह्मा भी नहीं रहते। ब्रह्मा के दिन में सृष्टि होती है और 
रात में विनाश। इसी तरह सृष्टि चली आ रही है। कबतक इस तरह 
बदलती रहेगी, ठिकाना नहीं। कोई कहते हैं कि जिससे यह सृष्टि 
होती है, वह भी नहीं रहेगी। सृष्टि प्रकृति से होती है। प्रकृति भी 
कभी-न-कभी लय हो जाएगी। कहते हैं कि जो जिससे उपजा है, वह 
उसी में समा जाएगा। सृष्टि में कोई भी अविनाशी नहीं है। अगर कोई 
ऐसा है, तो ईश्वर है। ईश्वर के अतिरिक्त और कोई ऐसा नहीं 
कि जिसमें परिवर्तन न हो और वह किसी आधार पर नहीं रहे। 

ऐसा इसलिए कि संसार में देखने में आता है कि पहले कुछ, 
तब फिर कुछ। जैसे वृक्ष, फिर उसमें फल आदि;। वैज्ञानिक ज्ञान में भी 
सृष्टि के लिए है कि पहले यह बना, पीछे वह बना और पौराणिक 
ज्ञान में भी इसी तरह है। इस तरह जो बनता-बिगड़ता है, वह ईश्वर 
नहीं। पहले सूर्य है बाद में पृथ्वी। यह सूर्य पृथ्वी के पहले से है। इस 
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तरह सोचें कि पृथ्वी और सूर्य के पहले का भी कुछ होना चाहिए। 
सबसे पहले का कुछ नहीं मानने से सृष्टि का पता भी नहीं रहेगा। 
सबसे पहले का वह पदार्थ होगा, जिसके अतिरिक्त कोई अवकाश 
नहीं। यदि कोई अवकाश माना जाय, तो उसमें रहनेवाला पीछे होगा 
और अवकाश पहले। यह भी समझने योग्य है कि जिसके अतिरिक्त 
कोई अवकाश नहीं हो, वह कैसा होगा? सादि सान्‍्त वा अनादि-अनन्त? 
वह अनादि-अनन्त है। सादि-सान्त कहने से उसके अतिरिक्त कुछ 
अवकाश मानना पड़ेगा। जो अनादि-अनंत होगा, वह अपरम्पार शक्ति- 
युक्त होगा। ईश्वर के बारे में यही कहने योग्य है कि जो आदि- 
अंत-रहित, अपरम्पार, शक्तियुक्त है, वही सत्‌ है, वही ईश्वर है। 
इससे विशेष व्यापक और कुछ नहीं हो सकता। यही सत्‌ है, इसका 
संग हो, इसको सत्संग कहते हैं। इतनी ऊँची बात को ख्याल में लावें, 
तो मन हैरान हो जाता है कि वह सत्‌ कहाँ है और उसका संग कैसे 
होगा? 

वह सत्‌ सर्वव्यापी होने के कारण सबमें सर्वदा है। वह भले 
ही सबको जानता है; लेकिन सब उसको नहीं जानते। मनुष्य से ऊँचे 
रहनेवाले स्वरूपत: उसको पहचान नहीं सकते। जब कोई उस सत्‌ के 
लिए ज्ञान कहता है, तब समझ में आता है; लेकिन उसकी प्रत्यक्षता 
नहीं होती। विश्वास नहीं होता कि उसका संग हमको होता है, यद्यपि 
वह सर्वव्यापी है। यदि प्रत्यक्ष हो जाए, तब बात ही क्या? सो होता 
नहीं है। प्रत्यक्ष नहीं जानने के कारण उसका संग हो रहा है, विश्वास 
नहीं होता। प्रत्यक्ष नहीं होने के कारण जिसको हम सत्संग कहते हैं, 
संसार में होने योग्य नहीं मालूम होता; लेकिन सर्वव्यापी को पहचान 
लें, तब सत्संग होगा। इसके बिना हमलोग जो यहाँ एकत्र हैं, यह 
सत्संग केसा? यह सत्संग नहीं है, यह भी कहा नहीं जाता; क्योंकि 
उस सत्‌ के विषय में हमलोग समझने-बूझने को एकत्र होते हैं, चर्चा 
करते हैं, इसलिए यह भी सत्संग है। 

लोग कहेंगे, सत्संग से लाभ क्‍या होता है? किसी काम के 
करने से लाभ हो, तब उसमें प्रेम होता है, करने में मन लगता है। 
गोस्वामी तुलसीदासजी ने कहा है कि सत्संग से क्‍या लाभ है? लोग 
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ज्ञान, यश, सुगति, ऐश्वर्य और शीलता चाहते हैं; लेकिन झूठी शीलता 
नहीं, जैसा कि हमलोग कभी-कभी बरतते भी हैं। कबीर साहब ने 
कहा है- “मन में आन बगल में छूरी।' सत्यता और नप्रता से बरतने 
को शीलता कहते हैं। 

कथा है कि एक बार जब इन्द्र का राज्य छिन गया था, तब 
उसने देवगुरु बृहस्पतिजी से उसकी पुनः प्राप्ति के लिए उपाय पूछा। 
सद्युक्ति बताने में बृहस्पतिजी को असमर्थ पा इन्द्र ने दैत्य गुरु 
शुक्राचार्य से जिज्ञासा की। शुक्राचार्य ने कहा कि तुम प्रह्माद की सेवा 
करो और जब वह तुम्हारी सेवा से प्रसन्‍न होकर कुछ माँगने के लिए 
तुमसे कहे, तब तुम उनसे कहना कि आप अपनी शीलता मुझे दीजिए 
शुक्राचार्य की युक्ति इन्द्र को भायी। उसने छद्म वेश में प्रह्मद के 
दरबार में जाकर विविध सेवा करनी आरंभ कर दी। कुछ दिनों के 
पश्चात्‌ इन्द्र की सेवा से प्रसन्‍न होकर एक दिन प्रह्नाद ने कहा कि तुम 
कुछ वर माँगो, जो तुम चाहते हो। इन्द्र ने कहा- “आप अपनी शीलता 
दीजिए।' प्रह्दाद समझ गए। उन्होंने कहा-“आप इन्द्र हैं। मेरे गुरु 
महाराजजी ने आपको सिखाया है। मैं अपनी शीलता तो आपको दूँगा 
ही, बा ही आप अपना राज्य भी ले लीजिए।' गोस्वामी तुलसीदासजी 
कहते हैं- 

मति कीरति गति भूति भलाई। जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई ॥ 
सो जानब सत्संग प्रभाऊ। लोकहु बेद न आन उपाऊ॥ 

सत्संग से क्‍या नहीं मिलता है? आप मनुष्य हैं, आपको जो 
मिलना चाहिए, सभी सत्संग से मिलते हैं। मनुष्य हैं, ज्ञान नहीं है तो 
किस काम का वह है? यश नहीं है, अयशी है, उसका जीवन किस 
काम का? मनुष्य-शरीरधारी जीव को ये पाँचो बातें चाहिए। सत्संग के 
बिना इसका मिलना नहीं हो सकता। 

देवगुरु बृहस्पतिजी महाबुद्द्धिमान, ज्ञानवान थे। उनके पास इन्द्र 
गए; गोया सत्संग किया। शुक्राचार्य के पास इन्द्र गए, वह भी सत्संग 
हुआ। प्रह्नाद की सेवा में इन्द्र रहे, तो ऐश्वर्य भी लाभ हुआ। सत्संग से 
बढ़कर कुछ है, कहा नहीं जा सकता। हमलोग ईश्वर की चर्चा करते 
हैं, यह सत्संग है। महात्माओं का, संतों का संग भी सत्संग है। प्रह्मद 
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भी भक्त थे, उनका संग सत्संग हुआ। ऐसे महापुरुष नहीं मिलें, तब 
कैसे सत्संग हो? ग्रंथों में उन महापुरुषों का ज्ञान है, उनके ज्ञान का संग 
भी सत्संग है। दूर-दूर मित्र होते हैं, पत्र से समाचार जानते हैं। चिट्ठी 
आधी मुलाकात है। 

संतों का ज्ञान उनकी ओर से उनके ग्रंथों के द्वारा हमको 
मिलता है, यह भी सत्संग है। इसलिए हमलोग संतों का कोई-न-कोई 
वचन अवश्य पाठ करते हैं। हमारे सत्संग का यह आधार है। कोई कोई 
बुद्धिमान कहते हैं कि किताब पढ़ने की क्‍या जरूरत है? जो तुम 
जानते हो, कहो। मैं कहता हँ--गो० तुलसीदासजी आदि संतों के सामने 
मेरा ज्ञान तुच्छ है। उनका ज्ञान लेकर मैं कहता हूँ, तो इसमें क्या हानि 
है? आप विद्वान हुए हैं, कॉलेजों और विद्यालयों में दूसरे की किताब 
पढ़कर ही! 

उत्तर भारत में भगवान बुद्ध के बाद कबीर साहब पूरब में, 
गुरु नानक साहब पश्चिम में हुए। काशी में कबीर साहब भी और 
गोस्वामी तुलसीदासजी भी-दोनों हुए। उत्तर भारत में सूरदास महाराज 
भी हुए हैं। ये सब संत ऐसे हुए हैं कि इनके प्रवचनों के द्वारा हमको 
सत्संग हुआ करता है। इसलिए सत्संग के वास्ते हमारे गुरु महाराज भी 
सदग्रंथों का सहारा लेते थे। हमारे गुरु का ज्ञान हमसे कितना अधिक 
था, ठिकाना नहीं। जब वे ग्रंथों का सहारा लेते थे और हमको भी 
आदेश दे गए, तब क्‍यों न पाठ किया जाय? अभी तुलसीकृत रामायण 
का पाठ हुआ, आपने सुना- 

जीवन मुक्त ब्रह्म पर, चरित सुनहिं तजि ध्यान । 

जे हरि कथा न करहिं रति, तिन्हके हिय पाषान ॥ 

जो मुक्ति प्राप्त करें, वे मुक्त हैं। मुक्ति का अर्थ है-छूट जाना। 
किससे छूट जाना? बंधन हो, तो उससे छूट जाना मुक्ति है। बंधन क्या 
है? किसको है? तो कहा जाता है कि जीवात्मा को बंधन है। शरीर के 
बंधन से छूट जाना मुक्ति है। जीवात्मा शरीर नहीं है। बालि मारा गया। 
उसकी स्त्री तारा रोती थी, तब श्रीराम ने कहा- 

छिति जल पावक गगन समीरा। पंच रचित अति अधम सरीरा ॥ 
प्रगट सो तनु तव आगे सोवा। जीव नित्य तुम केहि लगि रोवा ॥ 
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भगवान श्रीकृष्ण ने महाभारत युद्ध में अर्जुन से कहा था कि 
तुम किसको मारोगे? कुरुक्षेत्र के मैदान में जितने लड़ने आए हैं, ये 
पहले नहीं थे और पीछे नहीं रहेंगे, ऐसी बात नहीं। शरीर बदलता है, 
आत्मा अविनाशी है। इस शरीर में जीवात्मा है और शरीर के बंधन में 
है। शरीर के बंधन में रहने से क्या होता है, यह सबको मालूम है। कभी 
सुख, कभी दुःख दिन-रात की तरह आता-जाता रहता है। कभी 
लगभग चौदह घंटे की रात और कभी चौदह घंटे का दिन होता है; 
लेकिन बराबर न रात रहती है, न दिन रहता है। उसी तरह दुःख कभी 
अधिक, कभी कम। कभी पाण्डव बड़े सुख में थे और कभी भीख भी 
माँगी, कभी नौकरी भी की। नौकरी में युधिष्ठिर ने भी मार खायी और 
द्रौपदी ने भी। महारानी सीता भी रोयीं। एक बार कौन कहे, दो-दो बार। 
सूरदासजी ने कहा- 

ताते सेइये यदुराई । 

सम्पति विपति विपति सों सम्पति देह धरे को यहै सुभाई ॥ 

तरुवर फूले फले परिहरै अपने कालहिं पाई । 

सरवर नीर भरै पुनि उमड़े सूखे खेह उड़ाई ॥ 

द्वितीय चन्द्र बाढ़त ही बाढ़े घटत घटत घटि जाई । 

सूरदास सम्पा आपदा जिनि कोऊ पतिआई ॥ 

सम्पदा व आपदा, किसी का विश्वास नहीं करो कि यह सदा 
रहेगी। यह तो प्रत्यक्ष अपने देश में हुआ। अंग्रेज बात-की-बात में भाग 
गया। जमींदारों की जमींदारी चली गई। बहुत-बहुत जमीन भी अब 
किसी के पास नहीं है। कभी भारत बड़ा धनी था और अब भारत 
ऋणी है; लेकिन सदा ऋणी रहेगा, ऐसा नहीं। 

इस शरीर में कभी सुख, कभी दुःख होता है। सम्पत्ति में बाहर 
में तो अच्छा लगता है; लेकिन अंतर जलता रहता है। गोस्वामी तुलसीदास 
ने कहा है- 

द्रव्यहीन दुख लहइ दुसह अति, सुख सपनेहु नहिं पाये । 
उभय प्रकार प्रेत पावक ज्यों, धन दुख प्रद स्त्रुति गाये ॥ 

धन होने और नहीं होने, दोनों तरहों में दुःख है। धन नहीं है, 
तो जलते हैं और धन हो गया, तो जैसे भूत चढ़ गया, चैन नहीं लेने 
देता। जो सब राष्ट्‌ वा एक ही राष्ट्‌ बड़ा धनवान है, तो चुपचाप रहे; 
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लेकिन चुपचाप रहता कहाँ है? उसको भूत लगा है, अपने ऐश्वर्य को 
बढ़ाने के लिए। भारत कहता है कि हमारे पास धन नहीं है, इससे 
दुःखी हैं और अमेरिका कहता है-'हमारे पास अमित धन है, धन के 
भोगों से बचाओ।' वह भोग के मारे पागल हो रहा है। इस तरह धन 
सुख देनेवाला नहीं है। सुख कहने मात्र का है, यथार्थ में नहीं। जो-जो 
मन और इन्द्रियों को सुहाता है, वह सुख और जो मन-इन्द्रियों को नहीं 
सुहाता है, वह दुःख है। इस सुख में मन-इन्द्रियों को तृप्ति नहीं और 
दुःख, अशान्ति रहती है। इसलिए शरीर से छूटो। शरीर से छूटने को 
मुक्ति कहते हैं। आप कहेंगे कि शरीर से छूटना तो मामूली बात है। 
जहर खा लो, छूट जाय। अथवा सब्र करके रहो, तो कुछ दिनों में १०, 
२०, ५० वा १०० वर्षों में शरीर छूट जाएगा। तो यह बात कहनेवाले 
केवल एक शरीर को ही जानते हैं। इसके अंदर सूक्ष्म ( लिंग ), कारण 
और महाकारण शरीर भी हैं। कोई-कोई तीन ही शरीर गिनाते हैं। 
हमलोग चार शरीर पढ़े हैं और विचार में भी आता है। ये चारो शरीर 
छूट जाएँ, तब मुक्ति है। साधारण मृत्यु में केवल एक शरीर छूटता है। 

बहुत पुराने समय से हमलोगों के घर में कर्मकाण्ड होता है, 
जिसमें एक कर्मकाण्ड को श्राद्ध-क्रिया कहते हैं। श्रद्धापूर्वक जो क्रिया 
की जाती है, उसको क्राद्ध-क्रिया कहते हैं। जैसे एक आदमी अपने 
पुत्र-पौत्रों के साथ था। उस बूढ़े का शरीर छूट गया, उसको चिता पर 
जलाया और उसकी श्राद्ध-क्रिया की। श्राद्ध-क्रिया करने में एक श्रद्धा 
है कि दादाजी का शरीर छूट गया है, वे कहीं-न-कहीं हैं। श्राद्ध-क्रिया 
यह वेदान्त-ज्ञान बताती है कि शरीर छूटता है, आत्मा रहती है। और बात 
में सन्देह भी; लेकिन इस बात में कोई सन्देह नहीं। शरीर छूटने पर 
देह से देह छूटती है। 

सावित्री और सत्यवान की कथा से सीखो कि सावित्री में 
पातिब्रत्य के कारण तेज था। आज भी जो स्त्री पतिव्रता होगी, उसको 
भी तेज होगा। इसलिए स्त्रियों को पूर्ण पतिब्रता होना चाहिए। पुरुष को 
चाहिए कि भगवान श्रीराम की तरह एक पत्नीव्रती बनें। आज हमारे 
देश में इसकी बड़ी कमी है, जिस कारण कमजोर बच्चे होते हैं। देश 
में सभी स्त्रियाँ पतिव्रता हों और सभी पुरुष एकपलीब्रत धर्म का पालन 
करें, तो देश में अच्छी संतान होगी, देश का कल्याण होगा। कबीर 


साहब ने कहा- 
मरिये तो मरि जाइये, छूटि. पड़े जंजार । 
ऐसी मरनी को मरै, दिन में सौ सौ बार ॥ 
जा मरने से जग॒ डरै, मेरे मन आनन्द । 
कब मरिहों कब पाइहौं, पूरण परमानन्द ॥ 
इसी की प्राप्ति के लिए श्रीराम ने प्रजा को उपदेश दिया। 
संसार के सभी सुख लोगों को प्राप्त थे; लेकिन शरीर छूटने के बाद 
भी वे सुखी रहें, इसलिए श्रीराम ने प्रजा को सबसे पहली बात जो 
कही, सो यह कि- 
बड़े भाग मानुष तनु पावा । सुर दुर्लभ सब ग्रथहिं गावा॥ 
राजा का कर्तव्य होता है कि जहाँ प्रजा के सुख के लिए कार्य 
करे, तो उसके ज्ञान को बढ़ाने का यत्न भी करे। श्रीराम ने कहा- 
बड़े भाग मानुष तनु पावा । सुर दुर्लभ सब ग्रथहिं गावा॥ 
साधन धाम मोक्ष कर द्वारा । पाइ न जेहि परलोक सँवारा ॥ 
सो परत्र दुःख पावइ, सिर धुनि धुनि पछताय । 
कालहिं कर्महिं ईश्वरहिं, मिथ्या दोष लगाय ॥ 
एहि तन कर फल विषय न भाई। स्वर्ग स्वल्प अन्त दुखदाई ॥ 
नरतन पाइ विषय मन देहीं। पलटि सुधा ते सठ विष लेहीं ॥ 
ताहि कबहूँ भल कहहिं न कोई। गुंजा ग्रहह परसमनि खोई॥ 
आकर चारि लाख चौरासी। जोनि भ्रमत यह जीव अविनासी ॥ 
फिरत सदा माया कर प्रेरा । काल कर्म सुभाव गुन घेरा ॥ 
कबहुँँक करि करुणा नर देहीं । देत इस बिनु हेतु सनेही ॥ 
नर तन भव वारिधि कहाँ बेरो। सनन्‍्मुख मरुत अनुग्रह मेरो॥ 
करन धार सदगुरु दृढ़ नावा। दुर्लभ साज सुलभ करि पावा॥ 
जो न तरह भव सागर, नर समाज अस पाय । 
सो कृत निन्दक मंद मति, आतम हन गति जाय ॥ 
परलोक दो प्रकार के होते हैं-एक स्वर्ग-नरक आवागमनवाला, 
दूसरा वह कि मुक्ति मिल गई, फिर संसार में लौटकर नहीं आता है। 
ईश्वर की कृपा नहीं है, यह नास्तिकता की बात है। प्रारब्ध बनाया 
हुआ तुम्हारा है, आज भी जैसा चाहो, बना सकते हो। समय तुमको 
शुभ कर्म करने से मना नहीं करता। रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और शब्द; 
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इन पंच विषयों को लोग भोगते रहते हैं। श्रीराम कहते हैं-यह 
मनुष्य-शरीर का काम नहीं। स्वर्ग का सुख भी थोड़ा ही है और अंत 
में दुःख देनेवाला है। अर्थ यह हुआ कि “नर तन कर फल निर्विषय 
भाई | इन्द्रिय-ज्ञान से परे का ज्ञान ग्रहण करने के लिए मनुष्य का 
शरीर है। विषयातीत मोक्ष के लिए श्रीराम ने उपदेश दिया। 

अच्छी नाव हो और अच्छी हवा भी हो; लेकिन खेवनेवाला 
नहीं हो, तो काम नहीं चलेगा। मनुष्य-शरीर नाव है, ईश्वर-कृपा 
अनुकूल वायु है और खेवनेवाला सदगुरु हैं। सदगुरु उसको कहते हैं, 
जो सदज्ञान जाने; उस ज्ञान के अनुकूल रहे और दूसरों को सदज्ञान का 
उपदेश दे। 

जो मनुष्य भवसागर पार होने के ऐसे साज-सामानों को पाकर 
भवसागर पार नहीं होता है, वह कृतघ्न, नीच बुद्धि आत्महिंसक की 
गति में जाता है। इसीलिए लोगों को ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, 
जिससे कि मुक्ति मिले और निर्विषय तत्त्व की प्राप्ति हो। # 


## यह प्रवचन भागलपुर जिलान्तर्गत सुलतानगंज में श्रीलक्ष्मीनारायण 
रामुका द्वारा आयोजित दिनांक ९.९.१९६२ ई० के अपराह्ककालीन सत्संग में 
हुआ था। 





